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1९21112 €1€. 

2. ©उवप्रत्‌2]05व8रवा्व. 

3. धवा्शप2158. 

4. (171€ ॥€>४5 [एलापतल्त्‌ आ प€ सिा02$4-58 2818 (गाट्ला०) (€ 1700. 
1, ४, 2), जालः पठा 0056 प्रलाध०ा€त्‌ 80006) १ प्ल नतला ग प्रा लगाल्लण). 

8. (1€ (2४5 [ल्व 1 ध्ी€ 4 पङ्क शगप्€) €णप्धटत, तणएपएांऽ1€व 
{10015245 (< 10४0. 1, ए, 4, 7), कपल प्रा 056 प्लाप्मात्‌ 2०४८) 1 (€ 
07प€ा ग (2६ (नाल्प. 

6. ¶{7€ {€९{5 101८९ 1 (1€ (0 प्र18 (€ ऽ€1€3 गुप्ा)€ (<. 1110. 
1, ४, €), 0पाल पदा) प1056 ्ला४०06त ३००४९) 7 € नतला ज (€ 5कात एनापा16. 

7, {€ १८४४5 लप१९व 7 ध€ 3801008४ 5205{्11४ 210 एाःवाप६ 5165 
पलाप्ा€ (< [्0. 7, ४, 7), छाद्य पीदा ४0056 पला 01€त 8000८) 7 € गवलया ता 
1116 5६1 श्णुपा)€. । 

8. 81व४त50ा0187011005701580 

9. {100 वोावो11058110010व01586. 

10. (पा1-०201520. 

11. ~ ्णष्टणतप्ढा520. 
12. ४०६३-ऽ प्तप. 

13. 57711156 प्ध्तय, 

14. ऽप तार्प1. 

15. उगणा - पपत. 

16. 81:20 पतव-छष्ट. 


१ (1 1272070 लात. 4 {7 ४. 


6, [० शा, ग पर व द्ाधता2 (€ ऽला65, एपणाऽ९, पणत कल दलाल 
ल्वागञ ज 4. 4 एवात, एए [-एट८ 220 ०.) 1.00000, €णप्र€पः 1९218 ठत 
0 एएवपां§2९5, ८०गाध्छाणणड 9 १८६४5 20 €0116€0 एए अप्त रवे08 6706 णा 
1€ ल्०गण्णादपाधांलऽ ग एतज 8, 47292054 व10 [दर्पात वाठ) 
2९070108 25 {11€ ८88 718 € (19294). ` 


7. 2०. शा. ग काह एनपाएठर इवणञया£ वणते वषत §लाल्ञ €71111€0, 
"एाटश्ला = इ प्ाधा-एव08 एएकप§805', €071€0 (प्त 10165, ए ©. £. 12८07 (1916). 


8. पाग कछ0०& प€ 1एक525 ०पाल- 71 16 {६2-1680€0 = लल्रला, 
€8८}1 ग "€ गाला प्16€ 25 एदा 562६6] एप151€ :-- 
(0) वकितिएपककणाऽ३त, ८0160) सत्तो प्ल ल्गणपालपथि$ ज रतावापो 
211 115 0 एणशांऽ पलपल ए 2.8. (0 एला] 8710 1580६त्‌ 77 
प€€ 5८८ 70 € उणिं०प्€८8 1तका८8 ए "€ २.4.65. 21862 
(1862, 1563 290 18670 27, दद्2ं०, 1913, 1919 85 1935). 
(1) 1902072071100021580, €त160, पसंप 8 = (ल्गाालाप्वा४, एष 
1६652108, 21020272 (1905). {11€ 181€ ऽवा प्रभ- 
2285808 छ वता-पणं धनप कट एग्ल्ड€णा प्प 0६ प्15 एल ०85 
प्ि0 ्ो€ एला ग प्0€ दवाप्माः पणाऽा, 
(क) 13182500121-4110080520, €त1॥६य, समत 2 प्राणता = ल्गालाणाशा$, एए 
एव्ा12-्ा ववा) सलः 2ा€§वा8 655, 3000895 (1907). 
9, {€ ग10प्मणह व्वाप्०ा5§ ज प€ अ> €््-8-तएका152016 (€ 12४९ 
ए दलाल वधा$ ०५९ :- । 


(1) ठा-श2-ऽ प्तय, एपां51€त, प्लंधा 91 (गाला {्धा४) 03 प€ 
पा 0$2-52ता8 1655, 8019283 (1915), 

त) 8९8१8 वय 3. एपांऽ1€त, ॥0इलौाल प्प इक्ापधा-2०५ ८गणणला- 
कार वते अरव्ाततह्टाण'5 &1055, 7 (€ 47आातदडा ताव 5 त्ाञृ्ा 1 
56165, 7200728 (1911.) 


ता) उत्कर $३-ऽपप, €वाप्टत, पलप प्ट लग्र वां€ऽ 0[ 4 प्री ०478 उत 
तोद -13८४8, छ २. © ४०१ एणांऽ)€व 79 0€ एल€ा६२] 1२.4.5 '5 
अिणा०८८० 1का८० (1888). 

(4९) ऽतत्रापा$त्-र तात, 01६६०, पन ५ ८०58४157 ल०गफाालाप्व्यर उप 
एिद्ाधावाप६5 ९1055, 0४" ऽ. 1.6] कात एपणाऽ८त्‌ तनि 8011902 (1928). 

(४) ४०९२-5 त्प, ९त11९वे, पा तता १-८५००§ लगाप्रादा्डार कात्‌ एप 
1157160 प्रि 1€47९5 (1897). 

0) १९३५२१-हा12, एणणाऽ1 ८, प्नणो) इतत ता-2' (गादा तात 15 
{11791 गदापा, 0४ (1 (तत 27९55, (00 पणयः (1931). 


1, 4.1 12700 एलवाा0ष. प्या 
(८) 0004 पाऽ. 


1. 471लंला६ 2848-2 {1145 ए४7€ा€ ४2112४16, 17 ॥11€ €85€ ग 5017018. 
९1६4015 270 71€का९द] 2105865 89 (गा €ा118ा1€5 वना) (1 700) 5८700- 
[वार दगाद्रतएणा0ा5 10 165८४ ज 0015805 एलः 12४८ एदा प]]४ प॥1]15६प्‌ 
10 वाव5 अवद 2६ 2 1111४ 8181515 274 (लगाएदोला5०ा पालार्ट्ना 

2. 45 211 ८56 वपग॥८5 वाल एलाह तप) [0वालव(लव्‌ एलठण वन 
ष्प्ै पीलाः 2007९ शा1015 ( <~ 4 08. क कात क ), {€ 5क्रा1€ 7९९ 001 € 1९€दा९व्‌ 
1€1€. 

3. अप्त) 2 पपाणटाः ज गाला वपत्ीगव्ट5 वलिव 0 17 17€ 
ला1{1८0] 20एवाद्य5 816 860 तवणा 701९ एदा८प नाह पप्र पालाः वणएाटणं द 005 
(<. ^. कत क). 

(०) 0९६९ 


(€ @वला 77 प्न ६0€ 02516 {€{5 8४८ ए८€ा1 1€{€ा1€4 {6 1€1-€ {ऽ 85 
{110€17-- 


1. € 200एदलाप्रगा€्वे लाल्श्ल) [ाणतएणा पवणं§208, 168, 1618, 
1९41177 €{€ 
2. @वप4270508-1९ वा 1 व. 


3. {कध रपएठा1520. 

4. 17€ ६८२६८§ एलापव€त्‌ 77 € शिा०६९३-58 2212 ८011९८07 (८६ 1760. 
1, 0, 2), 0प्ाल ताक ध1056€ ्रला01€व 200४6, 79 पध्€ नवल ग पाठा (नगाल्लप्ंण. 

5. (1€ (८€>{5§ [0८ापत८त 7) घ1€ ^ वठा सणापा€) €ाप्प्टत्‌, (ताफृपाऽ1८0 
एएव5845' (< 100. 1, 9) 4, 71), जालाः प्क त05€ पालाप्जा€व २४०१९) 1 € 
074€¶ ° 2६ दगाट्ल्तठा. 

6, {17€ (€ 5{5 709लृपव९व 7 #्€ (द्रा घ्र‰8 (€ ऽ€ा€5 एनापा1९ (€. 170, 
1, ए, €), जाल पा प105€ ्रलात्०ा€त्‌ @४०४८। 77 0€ गवला ° ४८ 58 स्णपा€. 

7. {€ ६८४ 7ल]प००€ 7 (€ एनाएवर ऽव्य 200 एवाय" 5९5 
(०ृप्रा€ (€ 190. ], ए, 7), छतः पाक्ष 056 प्टफपला€व च८०ण्ल) प प नगवला त 
1116 50 प्णपा)€. । 

8. ए12४050्ावावए0क्रा§589. 

9. वताता तु070801580. 

10. (८ णा५०2915249. 
11. णद वपचद)1520. 
12. ४०९९-ऽप्रप्त य. 

13. ऽक(10-२-5 ८२; 

14. उत्रपि्ीरत ला 2. 

15. वा प-5पपव. 

16. 21102 ४20-211. 


स्पा 2107 एल्वातन. {€ 


(€) २८८१८९5. 


1. 10 प्धाालतटछ्ा वाताद्वा € टद प8ा वरल €०८6७ € त्वतत्जाथा 
वांणंअ०02] पाऽ, 57&ा&, तपश, प्ता €९., 08४6 एला 2070€ा€व 10, प्र1658 कपाला 
पं5€ 17016260, 910 गला 7लू01€5€०६९0 $ = (्गकल्डगाताद एप्पटपरदत्तगा 
7187]ए5 (€. 0]. 1, [ए६0. 1४, 7, 16 7}. 

2. एप 10 2 अप्लं [वा-्€ पालः 9 ९8565 270, एश पलपामए) 
1€ा-€ 10 दाल्वा तांग 85 {ला 15 1 €क5{6०८6, गटलि-€९८5 [4४८ ए 7०६६0 
9४ 8&€ 81 1106. 

3. 17 (लारी [हप्र 50&16-ता 15100281 ८2565, 1€{€7€1665 12४९ धा) 
1016 [11€-प्15€, 

4. ({0€ा€ 2176 571] [र्गा 2 पण्ट्ला 0तला {065 9 €8565 शणाल-€ 7 1285 
१९ एप्त पञटपि ० प्एा0 ४5 (ला दतवाप्रंजाय] लग्र एद८९5 10 16€006€ा ४06 
दलितं एाल्डलावप्जा लाट्छा, । । 

5. ‰11 1€56€ व€ा215 2€ एलाह तपरा 1०01८81€व 2० (गा€]2€त (लठफ 
171 {€ 1€5€तण्€ 10010६65, &0ण्ल णह 176 [वाणवपश् एक्च€ऽ रा पाल (€5) 
27076 (४ €-प्णऽ€ {07 ध्115 एपा70०5€ (€. 400. क). 


1. 025 07 ध). 
(४) © ८२1. 


¶1€ १८४ ग € 7€070त्‌, गा०४€१ 7 पा5 एषा) तलि (16 ददात 
7गपि॥ ग ण€ फ 25 ‰€]] 25 10 1€80€८६ ग € प्द्व्राला ग €ा75, 0€]112015 
210 100द्ला9९701€5 वात प्ली वद्ल्लप्द 210 कटादि लाप2) १2६2 200 ४6 €07010- 
06६ ग एक्ातटप्राक्षः हाऽ 210 5710015 20 ॥$00दहा2<व्‌ १८४९८६७५ 12४८ 41-€प$ 
9६८7 पि] 05८०55९0 (<. ४01. 7, 0६0. 7४}, लार्दागि6€) छण 2 प नगण 
प्लु 12४८ 8 9८८8] एदद्वा गा प्र€ €ऽ€ण१ छ जुपा०€ ला 10 € 101८260 
1676. 


(०) £श्7हप्रत 0६ ८१८09 र लोर६55. 


€ पि ््ठेऽपा€ ण ल्न्फोदपऽ्र्ला€७5 ण १८ अपता वत्‌ वरदादि 
7९5 1285 एला 1ाधण(क०€व €< प्€ €25€ ग € शगाएण्णणह ण्ट 
(गप्रा एए०ाप5, णौाला€, प्न फ्ठप( [लप्ण्ट ५16 ऽलंदा्ी< प्प ज € १८८्०प्‌ 
ऽपित 7 वार फर) जण धल पपाएलः गा वरदाला€ा€९5 एलाव्ा10£ {0 (8८11 5691216 


ए०ते-णिप प्लादलम 1085 एल्ला ल, अंपरप्र$ ९० द्लगानापंऽ€ 579८6) {पणा प€ 
11६ ज प्ट ~ 


. 1. (गा पहतप्ठा9] [गपा)5 ° 1८ 10015 «अस्‌ ( ञुवि ), ^८साद्‌ , +८कय्‌ , ^८कू (करण), 
८ चट्‌ गम्‌, ^/जन्‌, “का, व्यन्‌ , ५/द्द्‌, ^/नस्‌ ( मदरयने ), „८ "पर्‌, /य्‌, „/ख॒स्‌, ५८य्‌ , 
~या, </र्‌, ^/उम्‌ , «/वच्‌ , ५/यद्‌, ५८विद्‌ ( क्न ), “८ , «८ स्या 40 „८ (दानाद्‌ [२ दानयोः). 


77, ०. ] 12420700, १,4०.९ 


2. {€ त््वा-€ाव79६ व05गपपध४८§ ग अं, 7गा-८ग)06१८ 70015. 

3 {16 वल्लवंला७ं०ा] गि 05 9 घदस्‌-, भष्टनू-, जस्मद्‌-, इदम्‌ -, एक~, एतद्‌, 
किम्‌, चतर, वद्‌-, तावत्‌, त्रि, द्दान्‌ ~, द्वि-, $नमस्‌-, नवन्‌, नामन्‌, पन्चनू ~, यदू-, यावत्‌, 
य॒प्मद्‌-, १विद्व-, पप्‌-, सप्ठन्‌- 80 सर्व. 

4, {1€ 1एट्ला780€8 जवस्‌, सत्र, जपि, हवस, ¶दइति, दद्‌, इह, उ, उत, 
उपरि, पएवर्दि, एव, एवम्‌, ोम्‌ , कथम्‌ , कथा, कर्दि, तस्‌ , कत्र, छ, खलु, च, चन, चिद्‌, चेद्‌, तथा, 
तर्दि, तु, न(निपेधे), जु, नेद्‌, पद्चात्‌ , प्रथक्‌ , जुवस्‌ , श्रूर्‌, मा( निपेध ), यतम्‌ , यत्र, यथा, यदि, 
सद्यस्‌ , स्वयम्‌ , स्वर्‌ , स्वाहा, ह 270 हि. 


5. 78-72-45 अ, जा, इं €{८. 
(¢) (८34८1. ८07८.^10 ८09 *^.रा^7110. 


1. श्ल 4८९८801 (856 ग लठ] 0नव०प्ण7ह नो) 5101185, 
ए7द्1141025 वात 27721725 725 एद्ला वणार्‌ वदितत 0 पल ऽ0पा८८, 1१८ 
८25९5 0 {९ €01201 17 6 वापि लाव05 18४८ 96८ (ल [प्व 

2. एला 685€ ० टद] एठादित्िम णात्‌ 19 € एनग0 पव 7255265 
125 9९९71 वप्र 10:60. 20559, €व60 एक्ाादरपए€ दुला ग 015 00८ वष 
02४८ {0 € ६३८९६ 0 §णगा1€ छलः 0 चद्८दा्गाव] ९ ॐ, 70 70 [जाह सन्दा, 

3. [ला] पप्रा लगटाक््मा 25 एटा] 25 एवा40 ग {1८ तालदि- ला 
215201८ ८५5 125 0६९ 7०६९त्‌. 


4. [हदला 7€वता75 0 7 €86}0 (दर) ष्णा वर्माण्ठिट 7 ८० ग 
1101€ €वा(्0ा15, 12४८ ४ए९ला 70160, 


5. वावा द्ववह = वद्ट्मपदवे 1 {00170165 10 11656 = ९का(105 
12४९ 9९61 1०६८, ष्णौला 0णणत 5०९६९5४८ वात प्ञटपि. 


0. एश्टा$ 8४भात्४1€ ल्गफाफ्रलाध्वा-ङ 0285 ४९्दा [दप पाला (नापगा 
{0 £€ एएपा०5€ ° 700 वार टक त्श्च एता व 1६ 7145 [055655. 


(१) {£ 7041. ८974 8.15 प्रापि. 


{1८ 851८ ६८२४७ ग पौल 1९5९४ धनृपा1€ 12४6 10६ ८६ 0द्ला लााप्ल्मा$ 
९01९0. -1€ 50-ट्वाल्वे द्वाप्गाऽ काल) 7 टवा वाह्7106वे द्या ग ला 
त्मपाशत०ा७) पन्तो 74१४८ एद्ला एण्पष्ौ ०) 1६15 कवफ्ला ता 10 005५९, 
\पप्ाकपा वोर लि दक्हि एला 77206 10 लनगाापा८ पीला 7620105 दशल क्ा100हु 
एला15८ा४८8. 24० प्नातलाः 008६ 72८ बलि 74६6 785 एद्ला णात 0517 पना 
{९81 एणणलाा5 शणालदो पऽ 75६ ४८ 501*९८प एटि © वा)$ \८०८वएपातर <०फाप 
ए८ 7८ हंऽप्टा€व प्प ऽगा९ प्राटवेडपा€ ग दना0विला८८. = वलानि) €ष्ला $ ०056९ 
00 0 722552९ 25 ला ऽप्णिं्ल[€व 10 € त1०5९5६ 5दपा$" वापे टष्टा र 
70551४1८ अष 85 ६८४ (वोत 19८0 उल प्८८ ९० वलय € ए प्रह! प्लवका. 


ॐ 12 7र0एए८्णा 0. [ 7, < 

3651065 17€ 17500 ग लपादपञ् प्ल लता ठप १€ ऽपता€ऽ, द्गाञंतवलाकप्०ा)5 णा 
दा भपप्ाठा, उन्प्वर, वल्ल ते फट्र€ ॥0च्€ पट्टलंरठते एणा व्प्ठिप्ठा, प 
6011560 प्र€ा९९, €ण्ला प्रन 2 ९०० 0 (0तरपाः 7€वत70&5 एना1 € पणते ६0 
1६९6 ऽता] एदल 1 स्न फलत वृण्लरपश्5 [71868 एलंण्ट्‌ क पताद्छत्मा न ५6 
शिपा-€ ग पाल एदञलया कल 10 लगदल्ल फलय, € तल्पा ०0 ट ण 0ा€ 185 
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0दणा5ऽप€ अणा ८१८८९. 





ग्रस्ताचना 


१. अस्य विभागस्यतिव्रत्तम्‌ 


यद्यप्यस्मिन्‌ विभागे संग्रदीतायाः पदस्नामम्यास्तृतीय दर्वाशः १६८६-६० च्रव्द समक्ल्यत, तथापि नियने 
नैतद्विषयक-कार्यस्वल्पं ड्‌ वर्पाणि निद्दं सत्‌ १६६५६६९ श्व्दतः पुनरिव समघय्यत, यावताऽचिरप्रबरत्तया 
तरिशेश्वरानन्दरवेदिकदो धसंस्यानसमया दाराऽऽर्थिकी व्यवस्या ययपे्तं साधा स्यादित्याश्ोन्मेपः समभवत्‌ (ल. विमा १, 
ग्रस्ता ५) । तदाप्यादौ बहूनां विदुपां च विद्रत्समितीनां च मन्थप्रकाशकानां चाऽभीष्ं सहयोगं प्राप्य २०६ संख्याका- 
नामाधारतेनाङ्गीङृतानां भ्न्थानां ययोपलम्मं संग्रदोऽकारि (तु. भू. १) 1 तदनु तावदुपविंशानां सांस्यानिक्रानां विदुपां 
सायुज्येन पदानां संकलनं च परीक्तणं च प्रपरीक्तणं च वैयष्टिक्वरीमातृकाक्तमवन्धं च सामष्टिकवर्णमातृकाक्रमवन्धं 
च्राऽव्दयुम्मेन परिसमाप्य सपादनसंस्कारीयं कार्यजातं समारभ्यत । सुद्रणकरर्य च ततो मासपटकरादनन्तरं व्यवस्थितं 
समजायत । एवं खल्वयं विभाग अमा पदसंकरलनप्रारम्भादा च चरमसंपादनम्रकाशलनसमापनादव्दैः सप्तभिरेव संसिद्धिमवापत्‌। 


२. अस्य विभागस्य स्वरूप-वेशिष्य्यम्‌ 


१. ्रसिमस्तावद्‌ विभागे सस्करृतवाङ्मयीयाऽध्यात्मविदाप्रधानम्रन्थानां पदावलिः समावे्ि । ययपि 
मूलत एयां अन्थानां वेदैः सद तस्वीजन्यायेन जन्यजनकभावरूपः संवन्धो भवति, तथापि चिरात्‌ कममार्गात्‌. प्रथगेव 
खतो न्ञानमा्स्य स्वातन्त्येण परिवर्थनशीलत्वदेषु ग्रन्थेषु वैदिकेतरतत्त्संप्रदायीय्या श्रध्यात्मसामम्या श्रपि पयिः 
सेकरः समजनि । वतेमाने तावद्‌ वेदमूलक्वेदवाह्ययोरंशयोः खम्यस्विवेचनस्य दुष्करत्वात्‌ परकायं गतानासुपनिपन्नाम- 
भाजां प्नन्धानां साक्ल्येनेदोपयोग एवाभ्यरोचि 1 एवं चाऽस्य संग्रहस्य समुपाश्रवेणाऽध्यात्मसपरत्यवौयतत्तद्िरोपवेचनाथ 
तक्तदैयाकरणविशिणिसमन्विताश्च सन्त इदत्याः शब्दाः स्वातन्त्येणाऽऽलोचनाय लभ्येरन्नित्याशयो भवति । यथा ्चपां 
शब्दानां सेस्कृतसादित्यप्रदेखान्तरीयेभ्यः कोपान्तरेषु समाविरभ्यः शब्देभ्यः स्वातन्त्यं च पा्क्येनाध्येयत्वं च भवति 
तथोदादरणेन सप्रति स्प्टिसुपेयात्‌ 1 तया दहि, कोपस्यास्य प्रथमे विभागेऽग्नि-शव्दात्‌ प्राक पठितानां शब्दानां 
१६ पुरः संग्रदो भवति ! संख्यया च ते १६५ सन्तः प्रतिप्ष्टं माध्यमिकी संख्या १२ उति संक्रेतयन्ति 1 तदिधानामेव 
शब्दानां द्वितीये विभागे ४ प्रः सेव्रहो भवति । ते च १२० सन्तः प्रतिपरष्ठं माध्यमिकी संख्या ३० इति संक्रतग्रन्ति 1 
तादृशा एवेद शब्दाः = प्षटैः समम्रािषत 1 संख्यया च ते ३५० सन्तः प्रतिपृष्ं माध्यमिक्री सख्या ४४ इति सेकरेतः 
यन्ति । एषां च ३५० शब्दानां मध्ये यथाक्रमं प्रथमद्वितीयविभागयोः ८० चैव ३० चैव प्रखन्ते । शपि चनदधिमागीयानां 
प्राथमिकानां ५०० शब्दानां मध्ये यथाक्रमम्‌ अ. वाच. १५. ८. उत्यवसचिपता्येषु कोयधु ३३, ११७५, १४३, 

८2 एव पर्यन्ते । एवं तावदनेन विभागेनाऽसेगरदीतूर्वश्व्दसानग्रीत्तमपटन तसंर्छरनखबव्दा्यकोपरविपया च भारनौय- 
वेततानिकाभ्युलयेतिदासवियया च महत्येव पि पूतिरिव क्रियमाणा द्रव्या 1 

२. उपरिष्ादू वित्रियमारोन प्रकरेण (नु. भू. २) पदानां निर्देश-संवादन-विसंवादन-योधन-न्याख्याना्य 
संकेतप्राथान्यतश्च वचनप्रावान्यतश्च प्रयुज्यमानायाः प्रकरियाया इद नानाविधं परिविधनं व्यधायि । प्व च तावदयं 
विभागो व्याकरणनिरुक्तपाटव्यवस्यापनादिविपयिक्यां च तत्तत्माठीयाऽन्योन्यसंचन्यप्रदसिक्या च क्या सुनायितः यद, 
सेपूर-कल्यः शब्दा्थक्नेय इव समपादि । 


५ [न स्थिते 3 (* ~ ह ऋ ङ, ~ ~ ~ = = म 
३. एवं स्थिते दिम्पलमागीया सवर्धिणा परिदिः कैयुतिरव समजनि 1 तथा रि, शत्र परिरि्व्यसिरिक्तयु 
६८५. पृषटेपु १४४७७ दिप्पणानि भवन्ति, यतस्ते प्रतिपृषठं माध्यनिकी संगत्या १५ इति संकेतः सुन्मो मवनि । एप" 


दंयाकगगाारि 


- === पाठतवादक्ानि विसंवादव्यनि, पाययोधक्ानि, ययाक्यगारि 
च मध्ये यथाक्रम ६२६५, ३३५६, ३३२२, १५०१ सवादुत्सतन, गडवरतादव्तन, पारखाधश्नान, चयाक्रगाग 


%ॐ | म्रस्तावना [ ४. 


च दिप्यलानि भवन्ति 1 च्भिपाणिनीययुपरतंख्यानानां तावत्‌ संख्या त्वत्र प्रयमविभार्णीयायास्तत्संख्याया अल्पीयसी 


~> => न भवन्ती च < ने ८ एवेति = ? भ्रस्ता 
भवति, यादना तत्तानि ५६२ प्षटेयु २२५ भवन्तीह उ <=भ पृष्टे १५६ एवेति (त. विभार, प्रस्ता २)1 


| 


४. भूविष्ठः सामात्तिकः प्रयोगो नायैतद्विभागीयाधारन्यामितंबन्येनाऽपते विशेपो भवति (त. मू रदं €)। 


मागयोर्नं॑कवतं समासानां संख्याया अल्वीयस्त्वं भवत्यपि तु ॒तद्भतत्तमात्तानामत्रतयेम्यः मासेभ्यः 
स्वटयनोऽपि विवेकः करो भवति 1 तव्र दि ताचत्‌ समासाः प्राये द्वववयवा भवन्ति केचिदेव च त्यवयवाः । इद 


यावदुपर्विलतिपयरविंशावयवानामपि समासानां प्रातुरीव भवति, तावत्‌ कवित्‌ क्विद्‌ श्रश्ीतिपर्मन्तावयवाः समाना 


(| 





ध्रघयुपलम्यन्ते 1 ईदलानां इग्द्यलां सनासानामक्यवविमागातिद्ित्ववैवस्यादेवेदाऽनायाऽवयवभूतानि भातिप्दिकानि 
प्ररिथिाष्टभाग एव निर्देशायाऽलप्सतं । यानि प्रातिपदिकानि तावदनया विवया तत्रैव प्रथनं नदशं प्रापन्‌, तेषामेष 
विशोपश्च पूरयोनितया शीषरयया ~~ इति चिहिक्या प्राददी 1 

५. स्येकतितानां सतानन्येपामपि केयांचित् पखिधनानां च ओधनानां च परिशिष्टमानेऽनायाऽवययैः 


~ 


सदैव तनानवरंच््ननया चथा समवि मवति तथा ययास्यानं समकेति (तु. परि. दि१ ) 1 
२. सजातीय-अन्थान्तरारि 


(न्व 
श्मख्यारे 


[व । | 


. श्रव्यारे प्रा्नरयमुपगतानासुपनिपत्संम्रहायां प्रत्येकं विरि्टमाव्रशव्दस्च्यवतसानं भवति । तत्र च 

¢ (4 ~~ = ~ भ [~ ~~ [1 [क 
सवत्र तेत्तत्सग्रटीयप्रष्टपट्क्तिति एवाऽदयोगित्तकेतोऽकारि न तु तत्तदुपनिषदीवस्यलतः । रकि च तत्र शब्दमाच्रनिरदश्ो 
भवति न तु व्याकरणनित््पाठमीनां सादित ने्देरिक्ने वा रिप्पणात्नक्ने वा संकेतः कथित्‌ 1 श्रयं च प्रन्यो यथपिक्तित- 


नानाविधालोचनसदङ्त-तयाकरससंनिवेशवियोपविशिष्टतत्तदाथाररन्यीयस्थलसकेतसमन्विताऽनतिरिक्तपदस्मस्वसमविगासारः 
संस्ततः सर्वथाऽपि विशिष्टो भवतीति कसु वक्तव्यम्‌ । 

२. न्द्सरफीट्छ्तो ग्रन्यः पादुम्रतीकानुक््मकोषोऽयं च मन्यः पद्रानुकमकोप इत्येतयोर्विवेक उक्पूर्वो भवति 
(व॒. विमा १, भू १, च २) 1 एतदु्न्धीयाऽऽधारभूतानां २०६ प्रन्ानां नध्वात्‌ तत्र ४८२ अन्यानानेव समाविश, 
सोऽपि व्यत्तिरिकप्रयुरां श्वेति भवत्येवाऽपसेऽपीद वियोपः । 

३. प्रकरेण सुवापुरया प्रदरं प्राप्तः { १६६७-६ ) ‹साधटे' इत्युपाहुस्य गजाननद्राम्मोर्‌ मागद्रयात्मक 


उपनिपदाक्यमदहाकोपोऽपि व्ट्सफोल्डक्रतकनेपवत्‌ पादरप्रतीक्नाच्रसंगरहस्वत्सत्वदेवाऽस्नात्‌ च्येषात्‌ सवेचो भवति 1 
र क ॐ ~ (शा क 9 विवेक 
४. मकडानख-कीयाभ्यां छतस्य वेदिक्केपवियोपरस्याऽस्नादू ग्रन्याटुह्ूर्वो भवति विवेकः (तु. विभा १, 
भू. च 2) 1 एतद्विभागौयाऽऽघाग्न्धोपाश्रवस्य च लेखस्य ॒तत्रालल्पत्वदितदीवविपयन्यपेक्या तावन्‌ तदुपयोगो 
भूचस्ममिव सलपीयेत 1 





एतद्धिभागीयराच्याः --^-- व्ययनापयियना्यां त सर्य > द ~. = > विष्यति ~ 
५. एताद्वमागाययब्दाध्ययनापयिवनायां चक्यीयः च्तेय 7व॒रवेभ्यः सजानीयग्रन्यान्तरेन्यो विरिष्य 
विभा? भ्व म्र 1 धानाव ग्द नगरदीतासन {+ ?->> ~ =, 
(नु. विमा, भू. ६, च १) । नेत्र ५६ भ्रन्थानमेव राब्दाः ेगीतास्नऽपि विरिषठा एव 1 द्धि च यच्दानुच्न्नोऽपि भया- 
करगौ श ~> [= = 
"स सप्नरवदा मठं च््कद्त। 


भयनि वं भूवमांसिन दयनानस्याप्यम्य न = सन्ययुपयोमो गोमोऽच्छरि ययापिद्धमम्य 
§ भदत । पव मूत्नासै "नन नत्वाल्यन्य क्पल्वट्‌ तम्ययुप्यागाऽ्न्चाट्‌ ययापद्मम्य 
स्णभाप्र नत्र नत्र प्रटद्धन्‌ । 


छ. श्रमार-प्रकाश्चनम्‌ 
म गनं 


५. 4 

सद गकाभयं विमाने चोवत्‌ प्रनारनीवानध्यात्मपरगरमं दिजानमानानां चमपयपकास्ययं श्रदगष्विमासा 
निः (८ ( विन्न यावत्‌ प्रारमार्नवामध्यामप्रग्रमि दिसायमानानः स्नद्युवनरन्यव्‌ श्रच्छरन्वना्ः 
नद प्रारादर माग प्रस्थापयत्‌, सयेद मंयनि 


न्यत्‌ गयनि सि मायं र त्रया "न्द नियोगो थ = न [य 
स > ~ ४ गवन मन्त प्रद्रान्तय नयाय सन्‌ सवानाम्मिन्‌ समम 
वन दलः चमन्‌ टुक््नोम 


~ ~ 





॥ = 
= द भु. ह (7 94 तनू मद्रः न नायदान्मनः [= प) 3 ५, 
0 गर्न चमति 1 तन्‌ नत्रपमं नायदान्मनः प्रियां नेकं दयानन्दवाप्रम्ा 
(वद व्नमनः ह्यन उड १-८-०१ (द ~ ॐ क ४ 
11011101 समनमगमः गविः परिथ्मान्न = पटा ५ दसं 
न "८4१२ ह 1111111 दाना पणम सखु रमस्य मा 





४. 1 प्रस्तावना णा 


भूत्‌ कथमपि कस्यापि नात्र विस्मारजा च्युतिरिति भिया चिकीषन्नपि तनामससुद्धेख नेद करोमि । पश्चात यदा नियत- 
स्पेणाऽस्य कायस्य संघटनक्राल उपात्रत्तस्दा श्रीरघुनाथचन्द्रेण संक्रलनादिवणमातृकाक्रमवन्यान्तं तत्तत्कमं निरपाय्यत । 
तदन संयादनग्रकारनविपयामतिद्रच्छ्रं छखपरपरां श्रीरामानन्दश्च श्वीणमरनाथश्च तदेक्चिन्ताविव सन्तावनति- 
शयितोद्योगततिभिरभिनिवर्तितवन्तौ । नानाविघवदहद्वविधानकस्य चारितार्ध्यं परिधनं चायिक्ल मध्ये मध्वे श्रीमीमदेवस्या- 
ऽऽलोचनात्मकरः सौक्यकरश्च स्हयोगोऽपि परमोपयोमं गतः । क्तं च, यथासमयं यथानियोगं च सवंश्री-नत्यूराम- 
पीठवाम्बरदत्त-विजयचन्द्र-दुगदित्त-विश्वप्रिय- सिद्धनाय-परमानन्द-बद्यद त्त -रामध्रम्राद-श्रीधरानन्द्‌ - दुर्गादित्तवाग्मि- 
पीताम्बरनारायण-दाद्धरत्त-रदर दृत्त-वावरूराम-चूर्यनारायण-दीनद्यालु-भगव दत्त-मोदनलाट-गोवधेन प्रसादाः संतत- 
परिश्रमाः सन्तस्तत्तत्कार्यं संपादितवन्तः । समयेन च युणएवैशिष्च्येन च सुद्रणकार्य यथावत्‌ समपादीलस्मिन्‌ विपये 
सामान्येन सर्वानि सुद्रणविमागीवान्‌ कर्मिष्टानभिनन्दयन्‌ विरोषत ईशस्य साध्यस्य कर्मणः कृते सुद्राग्रदीयां क्षमतां 
सततमनोयोगेन संपादयन्तावध्यक्तं श्रीदेवदत्त च प्रवन्धकं श्रीधनपतिराजं च प्रशंसामि । 


लाभपुरे वि० वै" शो० संस्थाने 
श्रावर, वि २००१ तमेऽब्दे विश्ववन्धुश्चास्री 


भूमिका 


१, आधार-ग्रस्थाः 
(क) सख्या नामानि च 

4. प्रस्य कपल विभागचतुष्टयस्याप्याऽऽ्थार-परन्थानां संख्योत्तरोत्तरं श्रदधिमती सती संप्रति ४६० 
समपादि । 

२. तन्मध्यात्‌ २०६ प्रन्थाः प्रकृतस्य विभागस्य घटकाः समजनिषत । 

३. तेपां २०६ म्रन्थानां मध्ये २०० म्रन्थानामुपनिषन्ाम्ना प्रसिदधेरौषनिपदोऽयं विभाग इति प्रधान 
संप्र नामथेयमक्रारि' 1 

८. तत्तदुपुक्छसस्करणसंकेतपूर्वं॑स्वस्वसंकेपाभिसंबन्धेन सर्दैपामप्याधारग्नन्यानासुपरिष्टानिदच्यमारात्वात्‌ 
(व. सक्ते. क) मा भूत्‌ पुनसक्तमितीद तन्नामर्कीतेने नादरः 

५. एतद्धिभागीयानामाधाखन्धानां मध्ये वहुसख्याकाः खलु वैष्णव-रैव-शाक्त-योगाऽऽख्यसंप्रदायविशेषामि- 
सवद्धाः सन्तोऽर्वाचीना एव भवन्ति । एवं सत्यपि तेषां साक्ाच्दरूतिग्रतिितमलं दरतिप्तिषटितमूलेः प्राचीनैर्‌ ग्रन्धे: संदेवद समाविश्तो 
व्यधायि, यतः यो भारतीयानां मनस्यध्यात्मतच्चानुसंधानधरकाशः समये समये प्रत्यभात्‌ तत्सारसमपेणमेव तेषां सर्वेषां 
सामान्येन लच्यं भवति 1 विथयाऽनयेद सहचरेण समुपस्थापितामाध्यात्मिकीं सामग्री समधीलैव षिद्धांस एतिदासिक- 
प्रक्रियया तत्तदधिचारधाराविष्टेपसमन्वेयपरस्य वैनज्ञानिकशोधक्मण इंडोरन्‌ । 

६. एर्वविधामेव दैतुकीं प्रवृत्तिमासायोपनिष्द्धिः समूल्ानां वा विरिषटसवन्धान्तरं भजमानानां वा सतामनु- 
पद्‌ निर्दिष्टानां प्रन्थानामप्यत्र समावेशोऽकारि-- 

र) वादुरायणीयं बद्यसुत्रम्‌ । (रा) गौढपादीया कारिका । (द) कापिर सांस्यसूत्रम्‌ । (ई) ईश्वर 

कृष्णीया सांल्यकारिका 1 (ड) पतञ्जरं योगसूत्रम्‌ । (ॐ) भगवदू-गीता 1 
(ख) सस्करणानि 

यदपि समेयां सुकरतितपूर्वाणं म्रन्थानां नायाऽवधि कोऽप्येकः संग्रदः ्राकास्यमलन्ध, तयप्येतेषु व्टु- 
रख्याक्रा यहुधा मुद्रिताः समभूवन्‌. 1 एषामेव सस्करणानां संप्रति कियानपि परिचयः कार्यत 1 तद्‌ यथा-- 

१. हश-फेन-कट-प्रक्न-सुण्दक-माण्डूक्थतरेय-तत्तिरीय-दछान्दोग्य-तर दारण्यक-चेताश्चतराऽऽ्याः सजा. 
तीयनादिव्यन्‌भरन्यभूता एकादस्तोपनिपदः खलु प्रागवाक्टौकाटिग्पणादिभिः समयेता वा॒पिरदिता वाऽ्नेकसुद्रणमा्या 
रायुव्र प्रागरटखाः। 

द ्ायष्टोत्तरशातोपनिपदःः देवं प्रसिदधथाऽसलृतकास्धितश्च रुयापुरीयनिरयसागपसुदरागदीयः 
सं्रदो, यत्र वस्नुतः ११२ उपनिषदां समायो भवति 1 
. ३. पुण्यपननोयाऽऽनन्दाध्रममस्छतम्रन्यमानाऽन्तर्मतः २६ रष््याद्धित “उपनिपदु समुश्चयः' (१६५२), 
यन्निन्‌ ६२ उवनिददा नारावण-शक्ररनिन्द्‌-रामतीथययायोगे व्याख्याः सदयः समाविष्टा भवन्ति । 
९. श्रस्याराऽऽन्त्यमद्राननगर्योपनगरविन्ेपस्थव्रद्मयिद्यासभीयपुस्तानयान्नच्यप्रफाा ये रंग्रदास्ति ताव- 
द्मे भवान्न-- 


=" ~~ ~~~ ~~~ ॐ .. 


१. सथ्रयुग्माः्‌ः प्रादु मन्त्यय २५ भाविर्नाति समभाव्यत (ति, चिभा ,अ्‌ २, य १)1 
२. प्रमरिकीयतुरीयाप्णं विभा. ययाफनमं संदितिरेऽयं व्रादन्धारगययोऽयं यौत्रोऽयनिति नानगरगधमप्येनं- 


५ 
नः 
(पम. ४. 1 
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य) रसिन्यासोपनि पदः” इत्याख्यः साऽऽ्लोचनरिप्पणम्‌ एफ० मो ० श्राधरेण संस्कृतः २० उपनिषदां 
संग्रहः (१६६६) । 
च्या) महादेवल्ला्रिणा उपनिषदूवह्य्रोगिनष्टीक्या सहिताः संस्कृताः शयो गोपनिपद्ः° (१६७५), सामान्य 
वेदन्तोपनिषदः' (१६७८), विप्णवोपनिषदः (१६८०), शनोवोपनिपदः° (१६८२) शाक्तोपनिषदः' 
(१६२८२) इत्याख्याः प्र संग्रहाः, यत्र यक्र. २०,२४,१७,१५,८ उपनिषदः समवे्भाजो भवन्ति 
(२) चि. क. राज-निरीच्वितसस्कारः “अग्रकश्िता उपनिपद्‌ः* इद्याख्यः ७० उपनिपदां संग्रहः (१६६०)। 
५. पस. के. विल्वारॐरेण संस्कृत ्राद्नलादुवादेन योजितच्वाप्रकाशितानां £ उपनिषदां संग्रहः (१६८२) 1 
६. पु. एुवलानविटुषा संपादितायां लन्द्नतः प्रक्राितायां तान्विक्नन्यमालायामेकादयः "कीलाद्यपनिपदः' 
इत्याख्यः सत्रहः (१६७६), यत्र सीत्तारामशाच्िणा संस्कृतानां यथायोगं मास्कररायाऽप्ययदीक्षित-रक्ष्मीधराणां 
टीकाभिः समन्वितानां ९ उपनिषदां समावेशो भवति । 
७. मुवापुरीयसेस्कृतप्राजृतमन्यमालायां चत्वाररिशाङ्कमाय्‌ जेकवविदुपा सटिप्परं संस्कृतः "एुकाददायर्षणो. 
पनिपदः” इलयास्यः संग्रहः (१६५३) 
स. इंदायेकरादशोपनिषदूभ्य इतरासामुपनिषदां म्ये त्ति इमाः परयक्प्रकाशनभानः -- 
(ख) “मेन्युपनिषद्‌' रामती्॑कृत्तया टीकया सदिता ह° वी कावरुविदुपा साद्गलानुबादं संस्कृता च 
(१६१६-२७, १६७०-६२) 1 
(रा) "पिण्डव्रह्याण्डोपनिपद्‌ वैदिक्सुनिहरिप्रसादवचःप्रमाणतः स्वामिकेशवानन्देन स्वयं छता सती 
स्वीयया भायारटीकया सद्‌ प्रकाशिता ( १६६२ ) 1 
(द) “भवसंतारणो पनिषद्‌ ' र।मभपन्नकृतमापारीकया सदिता सुंवापुरीयवेंकटेधससमुद्रायदाल्लन्धप्रकास्ा(१६६४)। 
६. उपनिप्रदितरेषां सतामिह समावेश्वभाजां भअन्धान्तराणां यानि संस्करणानि म्रायेणाऽस्माभिस्पयुक्तानि, 
तानि तावदिमानि मवन्ति- 
घर) सुवापुरस्यनिणीयस्रागरसुद्रागृदीयं दांकरभाप्यसदितव्रह्मसूत्रीयं संस्करणम्‌ ( १६७२ ) । 
(घ्रा) पुरयपत्तनस्याऽऽनन्दाध्रमसंस्कृतग्न्यमालाया प्रकाद्िता दांकरमाप्येणाऽऽनन्द्शिरिटीक्या च सदिता 
गोढपाद्रीया कारिका ( १६६२८) 1 
(द) गर्व-विदुपा सस्रत सांख्यसू्रम्‌ ( १६४५ ) भनिरुदमहादेवीयरीकाद्ययेन चुतम्‌ । 
(ई) (सास्य कारिका? वाचस्पतिमिश्र-वाररामल्ृतन्याख्याद्येन युता सती वि. रेरे इत्यनेन सुवापुर्या प्रका- 
शिता (१६८५. ) 1 
(ड) "योगसूत्रम्‌" अनन्तदेवज्ृतव्याख्यया सदित वाराणस्या लब्धप्रकशम्‌ ( १६५४ ) 1 
(ॐ) 'सगवदु गीताः सद्य करभाप्या त्ती भापानुवादेन युता गोरक्पुरौयगीतासुद्रागयत्‌ सजातग्रकासा(१६८८)। 
(ग) भाष्याणि 
१. यथायोगं पदविभागविनिरीयाय च पदार्वाचयोधाय च यावदुपलम्भं सांहितिकोद्धारीयासां पदपाढानां 
वोपनिषन्नूलीयानां प्रागवग्न्याख्यानानां चेह समुपयोनोऽकारि 1 
२. तेषां स्वस्वसंदेपसाद्येणोपरिष्टाद्‌ यथाययं निदेच्यमारत्वात्तु नेद तदुपवणनमपदधि (तु. स्ते. क, क") । 


+= 


३. यदप्यन्यदिह दिप्यरमाने ग्रनारभावेन भरते भवति, तस्यापि तत्संेपाभिसंवद्ध एवं परिचयः कारिते 
क!) 


द्रष्टव्यः ( तु. स्ते 
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(घ) क्रमः 

य॑ क्रममनुरुष्याऽऽधारप्रन्थानामिद्‌ समावेश्नोऽकारि, सोऽधुना प्रदस्यते ते ! तद्‌ यथा--१. सेक्रेतितपूर्वा 
देदायेकादग्मुख्योपनिपदः । २ गौडपाद्‌-कारिका 1 ३. भेनच्युपनिपत्‌ 1 ४. ्सकेतितपूर्वाः सत्यो निणेयसामर- 
संग्ररीया उपनिपदो यथातत्संग्ररकमम्‌ ( तु. भू १, ख २) । ५. अरसंकेतितपूवाः सत्योऽच्चारसंग्रहीया जम्रकाश्ितोपनि- 
पदो ययातत्संग्रहक्मम्‌ (तु. भू १, ल, ४, इ ) 1 ६. अ्संकेतितपूवौः सत्यस्तान्तरक्रग्रन्थमालीयसप्रदस्था उपनिषदा 
यथातत्संम्रहकमम्‌ (तु. भू. १, ख €) 1 ७. त्रसंकेतितपूर्वाः सत्यो संबापुरीयसंस्कृतग्राङृतग्रन्थमारीयसंग्रहस्था उप- 
निपदौ यथातत्संप्रहकमम्‌ (त. भू १, ख ७) 1 ८. चूरिकोपनिपत्‌। ६. अद्धतचिन्दूषनिपत्‌ 1 १०. कटशरुततिः । 
११. भवद्तारणोपनिपत्‌.। १२. पिण्डव्रह्याण्डोपनिपत्‌ 1 १३. योगसूत्रम्‌ । १४. सांख्यसूत्रम्‌ । १५. सांख्यकारिका । 

६, बद्यसूत्रम्‌ 1 १७. भगवद्‌-गीता । 


( ङः ) स्थल-निरदेशाः 

१. तत्तटुम्रन्थीय-स्यल-निरदेसे संख्यायोततिताः सत्यो विभागमाव्रा यथासंग्रदायप्रसिद्धयेकत्वद्धितत्रित्वादि- 
विरिष्टा एव सत्यो यथायथं न्यवच्छियन्ते ( तु. विभा १, भू ४,७,१६ उउ ) 1 

२. वहूनां ग्रन्थानां, विशेपतस्तेषां येषां कापि स्पष्टा विभागन्यवस्था नोपलभ्यते, स्थलानी पृरषपरृ्तिसंकेततो 
निरदेशिपत । 

यत्रैकत्वविशिष्टाः सत्यो विपुलविस्तरा विभागमात्रा भवन्ति, तद्विषयो निर्देश इह पटष्तिरंकरिततोऽकारि 1 

४. श्रपि सन्ति केचिदपरे ग्रन्थाः पप-विधान्तरविेपवद्धिभागमात्रा येषां स्थलनिर्देशाथं यथायोगं तत्तद॑मेष्य- 

वव्यवस्थान्तयाणि प्राक्लेप्सत । 


५. इद सामान्यरुक्रितमात्रभाजां सतासुक्तपूवौणां समेषां तत्तत्स्थलनिर्देशप्रकारीयाणां विरोपाणां विस्तते 
्रत्येकम्रन्यनामसक्ेपीयटिप्परो यथायोगं च यथावर्म चोपरिष्टात्‌ क्रियमाणे व्रन्यः ( तु. सक्ते. क ) 1 


२, विधानक-सार-सग्रदः 
(क ) सामन्य-सकेतः 


समुपर्वाशितचरः खलु प्रकृतम्रन्थीयो विधानक-विस्तर्‌ः सामान्यतश्च तिटन्त-यवन्ताऽव्ययाभिरंवन्मेन यथायोगं 
धातु-प्ातिपदिक-रप-स्वर-स्थलनिर्देश-तत्त्सकेतप्रयो ग-तत्तन्सुदराप्रयोगव्यवस्थाविरोपतश्च (तु. विभा १ 1 श्रत 
दद प्रक्तविभागीया ये केऽपि विलेपा भवन्ति, त एव सच्येरन्‌ 1 


(ख) सामग्रथा माचा 
द्टाऽनुपद्परिगग्यमानकतिपयसाधारणसव्देमाच्रन्यतिरिक्ानां सर्वेपामप्यन्येयां पदानां स्मतश्च स्थतततध 
रोपू एव निर्दरोऽकारि 1 ययाऽभुना परिगणनविपयं भवति, तत्रापि तत्तलथथरपाऽभिसंवद्धानि स्थलानि दावभिव- 
तया निर्दिव्यन्त एव येन तद्धिष्येऽपि संग्रदस्याऽस्य ध्ानिकं गौरं अव दुनोऽपि रयिन ! श्रय तत्‌. परिगगानं च्यते । 


तदू यथा-- 


4. एषां भावनां कैखानि भ्पागि--./ भस्‌ भुत), ~८भाद्‌, „८क्य्‌ , „क्‌, (गय, गम्‌, „(जन्‌ , 
८, „८ व्यस्‌ , ू८र्रा नण (विना), ^८/पषद [, «८ मुच्‌ , 4४भ्‌, ^८या, „./रष ५८टभ्‌, <८वच्‌ , +८यद्‌, 
«विद्र (४ म), ५८यृत्‌, श्य ू८स्या, ३. (रान्‌ [ए्दा{नया :} ] 


ट] भूमिक्रा 9.9 4। 


२. श्रनुपद्रानां धातूनां क्त्वान्तानि रूपाणि । 

३. एयां प्रातिपदिकानां सौपानि रूपाणि--गदस्‌-, ग्टन्‌-, भस्मदू-, इदमू्‌-, एक~, एतद्‌-, किम्‌-, 
चतुर्‌-, तदू-, त्रि-, ददान, ह्ि-, ¶नमस्‌-, नवन्‌ू-, नामन्‌-, पच्चनू-, यदू-, यावत्‌-, युप्मद्‌-, ¶चिश्व-, पप्‌-, 
सत्तचरू-, सव- | 

८. एतान्यव्ययानि--धतः, अच्र, अय, जथो, भपि, इतः, ¶इति, इद्‌, इद, उ, उत, उपरि, एतर्हि, 
य्व, एवम्‌, भोम्‌, कथम्‌ , कथा, कर्हि, कुतः, ऊुच्र, क्व, खलु, च, चन, चिद्‌, चेद्‌, तथा, तर्हि, तु, न (निपेधे), 
च, नेद्‌ , पश्चात्‌, पृथक्‌ , सुवस्‌ , भूर्‌, मा (निपेषे), यतः, यत्र, यथा, यद्वि, सद्यस्‌ , स्वयम्‌ , स्वर्‌, स्वादा, ट, दि । 

५, वीजमन््राः अ, भां, द प्रभ. । 

( ग ) पटनामुद्धारमेदौ 

१. ये तावदििट्‌ संदितातव्राह्मणारण्यकीयोद्धारख्याः पाठा भवन्ति, ते सर्वे तत्तन्मूलसूचनपूर्वकं यथावत्तयैव 
निस्देशिपत । य॒त्र यत्र यथा यथा च मूले सांदितिक्रो दीर्ो दश्यते, तत्रे तत्र तथा तयैव सोऽपि निरदेभि । 

२. यान्यपि च पाटोद्धारेषु क्रियताचिदंशरेन पाठान्तराणि भवन्ति, तानि सर्वाणीद यथायथमसूचिषत । 
प्रविधानां पाठोद्धाराणां विपये मुणक्रमिदं खलु संभावयितुं यथा तेपां मं संप्रति लोषमिवोपगतेषु तेषु तेषु नामावरेपेषु 
शाखाविगपेषु सग्यमिति । 

३. उपनियत्स्वपि पाठतो यावन्योन्यं संवादविसंवादौ संभवतस्तावपि सम्यगिदाऽसृचिपाताम्‌ । 

८. एकसिमन्नपि ग्रन्थे संस्करणमेदतो यः पाठभेद उपलभ्यतेऽसावपीद तत्र तत्रासूचि । 

५. तंत्र तत्र संस्करण ये संपादक्रीयरिप्पणएगता श्रपि पाठमेदा उपलभ्यन्ते तेऽपीदोपयोगवन्तः सन्तोऽसूचिपत । 


1.1 


६. एवं तत्तद भाप्यरीकादिगता शपि पाटभेदा इह यथायथमसूचिप्रत । 


( घ ) पारट-प्रतिष्टापनम्‌ 

एतद्विमागीयानामाधारप्रन्धानामालोचितप्रतिपदस्वरमाणां संस्करणानां दुर्मिच्तमिव खलु भवति । यान्यपि 
छतदीयानि सुद्रणान्युपलम्यन्ते सवाणि तानि संस्करणघ्रुवमात्रारयेव सन्ति । तेयां संपाद्ररेतावानपि द्यायासो नैवाङ्गी- 
कृतो यटुपलभ्यमानसंस्करणान्तरमवलोक्य तावत्‌ स्वीयं तत्तत्‌ संस्करणं पग्रकाशयन्त्विति । श्रत श्ाशर्यमियैकमपि ताट्सं 
पृष्टं यदीयं पदजातं पूर्वत एव शुद्धत्वाच्ोधान्तराऽव्यपे्तं सदू यथोपलम्भमत्र समावेशमियान्‌ । एवं स्थिते सर्वत्रापि 
यथाप्राप्तं पाान्तस्सव्रादनाद्वा वैयाकरणविचाराद्वा छान्दसविमरखाद्धा यथाकयमपि पाटप्रतिष्टापनेऽसाधारणा एव कोपि 
प्रयत्न इहाऽवस्यका्यतयपैत्ति । संनोपकरी चैषा वाता यदू येषां स्थलानां विपयेऽद्रीटतः किनतायं परिध्रमस्तेषां मध्ये 
भूयांसि तावत्‌. पाठतः प्रतिष्पवितुमशाक्रियत, श्रल्वी्यास्येतर च शोधप्रयन्नान्तरसन्यपेक्ताणि सन्ति प्रश्रचिदसाुज्यना- 
ऽवारापिपतेति । श्रिमन्‌ विमगिऽपरोप्येकः सोधविधानकीयो वियोपोऽक्रारि । तथा टि । याचन्तोऽपि भरेपविपयाः पाठा 
भवन्ति, सर्वेऽपि ते कालक्रमण वाचनिकदोपश्रयोलित्ता वा लिपिदोपप्रयोजिता वा भवन्ति 1 एतयोस्तावद्‌ भ्रैषप्रकास्योरिद्‌ 
विवेकोऽकारि ( तु. संक. सवि., चावि. ) 1! ट्य च विवेचनप्रकरियोपनिपदां च पदपाटप्रशरतिग्राचीनभाप्यमप्नन्थानां च 
वहूनामपि येपां सोध श्रौपयिकतामगात्‌ । 

(ड>) थधिपाणिनीयमनुखधानम्‌ 

१. पारिनीयया व्रचाकरग्या प्रच्ल्यियाऽस्य ग्रन्वस्याऽनुवलावुवर्तक्मावन्पः वन्ध उपदररितपूरवौ भवति 

तु विभाष,म्‌ 2, १,न, ८)। 


सा भूनिका | [रद 
२. प्रयमविभागीयरिप्परभागवदेतद्विमागीयरिप्पणएमभागोऽपि त्याः प्रन्त्याया अभिसंवन्धेन भूयोऽनुसतथानें 
प्रयोजयेत्‌ 1 एतद्विपयारानत्रत्यानां सूचनानां युख्याः प्रकारास्तावदिमे भवन्ति-- (अ) साक्तादिव लद्यमभूतस्य सतो 


~~ 


निर्दै्ास्य पाणिनौयाठशासनेन सेवाद्नम्‌, (या) अतयावियस्य सतो निर्देशस्य परिप्कारविशेपतो बोपरख्यानविेपतो वा 


(वे 


[~ 


पारिनीयाठश्ासनेन संवादनम्‌, (इ) पारिनीयानुख्ासनेन स्पषटं॑विरष्यमानच्य सततो निरदैशख तथात्वेन सूचनम्‌. 
(ठ) नैत्तया प्रन्न्यिया साध्यनानद सतो निर्देश पारिनीयया प्रकरिययाऽदुवादनम्‌ (त. विभा २९, मू. ४, १, २,२) 1 


(च) पूर्वं ऽभ्यर्हिताः 
टिपपणमभागस्य पर्याप ऽशो वहूनां विवाद्स्तानां विपयाणं विचारेण व्याप्तो वति । तत्रे सवत्र खमतग्रका- 


भ्यरहितीयमत्यैविष्यस्य (3 


शने पक्तविपद्तविभक्तपूवाभ्या्हितीयमतयैविष्यस्य परदशेनेन सदितमेवाऽकारि (तु. तव. प्र प्रषध.) 1 


(@) पक्रिया-परिवर्धनम्‌ 


~ ^ भ 


वनितनिरदेशिकायाः सानान्यसुलूरं (त. विभा १, मू ८, 9, ज) विधानकमनु विदितेऽप्यन्मिन्‌. विभागे 
तस्य तद्य वर्मस्य निरदैतप्रकारत्तावत्‌ तथा विपु्तीभावं प्रापितो भवतति यथाऽ पद्पदाथस्तनववोधनौपयिकतायां गुणाति- 
स्याघानमिव समजनि ! तदैव विपुलीभावसय केऽप्येशाः सेप्रतीद्‌ संवेन्येर 1 तद्‌ यथा-- 

१. पारिनीयधातुपाठे धातूनां येऽथीः पठिता भवन्ति, तेभ्य इतरे चेद्‌ धातवीया श्र्था इटोपालप्तत, ति तेषां 
खरूपत्तः सम्य निर्पणमकारि 1 
यदि कश्चिद्‌ धातुपाठीयोऽनेकाथो धातरि किध्विदेकस्सिनेवारथऽवर्सि, तरि सोऽर्थविरोपो निरदेग्ि । 
यदि कथि 


क्थिदू धातुरिदाऽनेका्थक्तयोपालम्मि, तर्द प्रत्ययं परयग्धातुत्तया व्यृटस्य सतप्तस्याऽनेकरसंस्याको 


२.,य 


44 


„य 
निर्देशो गऽकारि 1 


४. यचोलचसोऽनेकथातुकरणो विभायः ऊुतथिद्‌ येतो: क्रु नायाक्ति, तत्र सव्र वधा. इत्यनेन सेक्तेपेए धात- 
सौययदुर्यता समकेति 1 
५. यत्र निर्दिष्टो धातुर्व तदर्थो वा तद्वमर्यतासक्तो वाऽतिपाणिनीयतंप्रदायो भवति, तत्र सर्वत्र तयथात्व- 
सूचिका * दति तारा प्रादायि 1 


~ __ =. ५ 


९. यत्र यत्र नानां यौगिकी स्थिति्वनितन्दिशसामय्यीदेव स्या न समजनि, तत्र तद्धिपयो वैनुत्यत्तिनते 


= [3 
विनउरष्िपराम ~~ 


तिः नामे प्रत्यपादि यत्र च मतान्तरे पियती च्यतत्तिनपः ~~ त्व न 
चसन त्वप चत्र च मतान्तरं पुष्पिता च्तुत्ात्तनान्यस्रच (तु. तच. उस्युर-, कमदट-, जटा-, ज्यास्स्ना- 
भरमू.), त्र व्यु? देवं नैकेतपूर परमतस्य प्रदर्शनं चाऽऽलोचनं च ययासभवनेव साकल्वनाऽकारि श्र्ध्न 
-), तत्र व्यु. रखव नकेतपूवं परमतस्य प्रदशनं चाऽऽलोचनं च ययात्तंभवनेव न तु सन्त्ल्यिनाऽक्ाद्पाताम्‌ । प्तक 
गट्नोऽय विपयः 1 कदान्ददितन्मात्रपेे स्वतन्त्रे एव प्न्येऽयं समुचितविन्तरेण पतिपादवितु शक्येतनि दि सोप्रनि्णी 


श्रतःपतः1 








तदू भावपदं (भप एनन्‌ > संप.) वा एनद्‌ ४ यतिविससापदं व्यि 
७. एतद्रू भावपद्‌ (नप), एनन्‌ नामय रङापद्‌ (नाप. भप.) चं }, एनद्‌ च्रह्लकमरापद्‌ व्याप्य 
४ ॐ ॐ 1 वि ति ४ 
पट (नरा, स्थर श्तय्‌ व्िरीपमापदं = ति पनन प्वियिन्यपः नत्र विभयाय नन (~ [= =< 
पर (न, स्यत.) चा, पतद्‌ विरोपमपदुं (कवि), पनदरू विर्वप्रधान वदम्‌ (विद्वि), एनन्‌ च््वितनिरपमत 
च्वि एनप्राइव्ययम (व्य रदवं = प्तिनातिपिदिक्नदियामत "~~ --- 
(प १, {नव्ाऽस्तरयन्‌ (स्य.) टेव श तन्राततदुक्छनद्रुच्मत्र च्यन्षच। 
॥ि प्रनिगा क दनुभयन्ति प्रानिति एथस्यानिरदिकनया न य्य निरि =. 
4 = क वमननाः चदुभ्यन्ते प्रनकदटक्तान एयल्ययानपटक्लया व्युष्य निर्दि भ्यन्नि। यय 
[न ज ^“ 
स टम्यन द इलुनसापिः ^ ~ = मसं =. ~. (6 ~ 
र नन स्तुनाम्य, तत्र सवत्र चा. त्यनेन नरषन्य नन्व तस्व प्रतनपदिव्स्य उतम एभिः 


ममदन [श्र ~र न्य चरः „~ = > 
पनन, चतत दि्पययुन्धन च सददमनिश्तादव्ययरि 1 


> 
र 


४ । 
५- ~+ 


भूमिक्रा > 


&. सरमस्नानां प्रातयदिक्नामत त्वत्र सन्म-विविक्तऽछरि । वट्‌ सन्द्रयाल्नरना तनासाना चद्रुततरवेन्तात्‌ तद्रू 
विग्रदृगां त्वतिटुप्करमिव च चिल्छाघ्यमिव च समजनि । चनं एवाऽनायाऽवय्वनूनानां प्रातियदिकानामिह्‌ मृलमाने 
समाव्रयान्य दुभ्यच््वात तचिदद्ः परिदिष्नाग एर कयमनि क्लुनपारि । ८ 


र 


१०. वद्मुत्राचि षद्‌ पटु तत्क्रनीनस्यतिद्यानतनच्म्य च्ञापकर भवतीति द्र्वाऽत्र विभाग स्वेयां प्रदानामनया 


५४५ 
५ 


दृष्टयाऽध्ययनमक्रारि तदटुपाश्चय च प्रतिपदं प्राग्भारनीयमनाजस्य तस्यास्तस्याः स्थिल्याः मूचिक्रायाः स॒त्यास्तन्यास्तस्या 
धन्यसन््याया अयिरोयोऽक्रीर्‌ । चंष््वानां चाऽभ्मां सकिनिकरा वेऽ भवन्ति, तषां विन्तरर्नूर्मभिननस्य चखर्टकरस्य 
विपचमनुग्रविराति। 


19 
१ ध 


(ज) संक्रताः 


उक्तमूर्र॑न्यः नक्रनेभ्यः ( तु. विभा, मू ४,८) व्यतिःक्गाद यऽफ सकता: प्रायुक्त, त दम भवन्तिः 
१. --, ~, - टन्येनं त्रयः पूर्णाऽध-य्रा्-मिना विच्छेदम उक्तयूवषु वद्रवववेषु समानपु (तु. मृ २,द्ध्‌ ६) 
¢ क ^ 
नन्द्वयवसंनिक्रयविप्रकयविवेकयरयोजितवयावामोपरोगाः सन्त एतद्धिभागीयाया मद्या एवाऽपंक्तावाः प्ररमसनाधक्ा भवन्ति 


4 


९... ° इति शीयं वतक त्वव्रवस्य सतः समासस्याऽऽावयवस्योचरवतितवा प्रयुक्तं सदटुनराऽवयव- 
स्यान्यव्रधानन समस्यत रसक्तयति । ° ° इनि सीषग्ं व्ठुटकदुग्मक्रं तु वदरवयवस्य स॒तः समास त्याऽऽयावयवस्यो- 
ततरवर्तितया प्रनुक्तं सद्न्त्यावयवस्य माध्वमिक्कानेकावयवान्तट्व्यवदितां समस्यां सक्तवति 


> 


[4 


ति स्थलमार्गायं विन्दुयुनं प्रववतिनौं परषटलकतनीं सतीं संन््यां चान्नरनिनीं पट्क्तिसक्रतनीं सतीं 


| 


न 4; 
स्यां च व्रिभाजयति 

४. ई इति स्थूणा प्रनिवुक्टिग्यशगतप्रातिस्विक्नृलनिर्देशां पूवर्तिनो निदेलस्य मूलन्तरोदारस्वल्पर्ता 
रकिनयति । क्विन्‌. करचिद्यं मृधन्वसंख्याऽवरस्यापनमा्रौपयिक्रतानप्नुधति । 

५, ~+ टुति योजकः पू्व्तीं च शीर्षरयश्व सन्‌. वास्तविकं नूतनां निदिं सेक्रेनयनि 1 

९. १, २, २ टव्यादयेो मृधन्याः संख्याः प्रातिपदिकश्य वा स्थूला-चिदस्य वोप धृता. सला यपां विदि 


नार्थानां सकनिन्यो भवन्ति (लु. भू २. १०), तैपामिदं विवरणं भवति 1.तद्‌ वधा-- 








¶ = प्रारागरदू-व्यक्िविराप्र- ९ = युदोपकरगत-विरोष- 

२ = प्रागागरन्‌-नानि-विराप- | १० = सामािकरिथनिसेक्रत-वित 

२ = देरा-वरिेप- 99 = विद्याकलादिसंक्ल-विरीप- 

£ = नगर्‌-विेष- | १२ = धामिच्ाऽऽध्यानिमिक्ऽऽचारविचारकयावानादि- 
“५ = पवन-विरोप- संकेत-विराप- 

६ = यन-विदाप- १३ = पद्क्ाऽन्तनुलयनक्न-पतरात- 

७ = नदनयादिजनस्थान-विरध- १४ = उनिदानोपान््यानादिनंक्न-विरष 

८ = उद्धिजु-गानिः दि-विराप- | १९५ = यंदाक्रगानरक्त्मक्-वेदव- 1 


सं्तेपाः (^ 76181173} 


(क) *आधार-म्न्थीयाः (2 82516 {€&5 87 पालो7 (नग €ा1121165) 


~~~^^~~~ ~~~ ~ ----------------~~---~--- 











अ. =्धर्वैशिखोपनिषद्‌ -(णनिष्ता.+आन.-अच्याः रौ.) * -अरुणोपनिषद्‌- (तान्त्र) 
जक्ष. -=श््तमालिकोपनिषद्‌- (बल्या: द., निना.) अद्छा.° =रह्लोपनिषदू- (भव्याः अ.) 


अक्षि." -च्युपनिषद्‌- (निसा., शर्या : सा.) 
जता. =द्रदयतास्क्नोपनिप्रदू- (जल्याः यो., निसा.) 
नदी. दप्पयदीत्तितकृत-भाप्य- (व., भा.) 


$ जव. पै्वधूतोपनिपद्‌- (निसा., अद्या : सं.) 
२अव्र.“=रेश्रवधूतोपनिषद्‌- (ज्याः स.) _ 
अय्य. =्नव्यक्तोपनिषदू- (निसा, च्या : वै.) 


नद. =श्नन्तदेवलन-व्याल्या- (योस्‌.) अशि.र्-य्रयवगिर्‌ उपनिपद्‌- (निसा. ्ान.+्च्पाः श.) 
नद्धं.“ -श्दैतोपनिषद्‌- (ज्या: अ.) 
नै 


१. = प ्रात्सोपनिपदू- (निस।., श्मान., स्या : सा.) 
रना. =र्मात्मोपनिपद्‌- (भान.) 
जागि., जागिरी. =च्रानन्दगिरिकत-रीका- 
आच. =राचमनोपनिपद्‌ू- (जस्या: ज.) 
आथ. =च्राय्मणदितीयोपनिषद्‌- (अल्या : म.) 
जापू.* =्ात्मपृज्ोपनिपद्‌- (ख्या : अ.) 
^ एलद्विभागौयाऽऽघान्रन्धीयाऽऽम्यन्तरविभागप्रकारनानात्वमुपजीन्येदत्य श्राधाखग्थीयस्वलसेकेतस्तावत्‌ 
पोटसाप्रकारतया विभक्तः ्र.1 ते चार्पीमे पोडा प्रकाराः प्रक्रियमारोऽ्र तत्तत्सं्ेपाऽभिसतवद्धतत्तदाधारप्रन्धनाम- 


निदेशो शीर्थर्याभिः पोडाभिरेव संख्याभिः रकरेतिताः सन्तो यथागीर्षरयते लयान्तं तत्तदभिप्रायभेदतोऽधुना विचिच्ये- 
रन्‌ 1 तदू यथा-- 


जरद्धंमा.=य्रदतभावनोपनिपद्‌- (तान्त्र) 

जध्या. =्रध्यात्मोपनिपद्‌- (निसा. श्रच्या : सा.) 
जना. =श्रगृतनादोपनिपद्‌- (निसा. प्रान. यच्ा : यो.) 
अन्न. =च्न्नपूररोपनिषदू- (निसा.., ग्र्या : सा.) 
सचि. =्रगतचिन्द्पनिषदू- (आान.., श्रड्याः यो.) 


१ =साप्रदायिकां प्रसिद्धिनन॒रन्धानः संकेतः 1 २ =पदक्तितः संकेतः । ३ पृरष्ट-पट्क्तितो द्विधा व्यूढः 
मक्रेतः 1 ४ =खगढ-पटूक्तितो द्विधा व्वृटः चैकतः । ५ =्रध्याव-पट्‌क्तितो द्विषा व्यूहः संकरेतः 1 ६ =पटल-पट्‌क्तितो 
दविधा व्यूढः सङः । ७ =उपनिधन्‌-परूक्तितो द्विधा व्यः संकेतः =ध्रावरण-परुक्तितो द्विधा न्दृटः संकेतः 1 
९ प्रपाटक्-पटुक्तिनो द्विधा व्यः रसक्रेतः1 द्यत्र वन्यं प्रकल्पितं द्र. । प्रथमे वने श्रा पवदओशरुतेः १,१-१५. 
टत्याकारके द्विधा व्यूहः सकेनः, दितीये च व श्रा एकादा ध्रुतेः २,१-११ दत्येवं द्विधा व्यः सकेतः । तत्रैव दादश 
त्रयोदययोः शुतयोर्याकरमं २,१२,१-३; १३,१-२ उतयेवं त्रिधा व्यूढः संकेतः । तत उध्यम्‌ श्रा चतुदमाश्ुतेर श्रा ्रव- 
सानान्‌. ,१८-० टृन्याकारको द्विधा व्यूह एव संकेतः द्र. 1 ११ =च्रत्रतयेपु १, ३-५ खम्डेषु खगड-परृक्तितो द्विषा 
वयूहः नेतः । केवनं २ तगृ साग्रदायिकय्रसिद्धिमकुगतः सकेतः । १२ त्र खरडतरितयं भवति । तत्र प्रथमे 
ग्ट नगदट-दलोकतः, २-३ खग्टयोश्च खगड-पट्‌क्तिनो द्विषा व्वृट॒ः सकेतः 1 = श्मत्र तावद्‌ श्रायस्य गद्भागस्य 
१ नेस््यया संकरेलः 1 नतः ३१ सु्याकम्य प्यमानस्य वयारसतयं २-३२ टृत्येवं संकेनः 1 दन्त्यस्य गद्माग्य च 
२२ न्त्यया न्नः 1 १४ = श्चत्र संप्रदायप्रनिद्वा तावन्‌. पद्भिः नख्याभिर्विभागः छनः द्र. । तत्र ५सं्यीये विभगि 


पवरावरता दया न्दरूटः म्नः । तनः २-६ न्यान्नङके भागे यथासेख्यं सक्तः । १५ = शत्र तावन्‌ संप्रदाय 
दरनिदया त्रयः ण्डाः, नवो प्रमनदितीययोः न्वग्टत एकधा चकेन: 1 नृतीये पद्ाःनके खग्ट-रताक्नो द्विषा व्यः 
नतः 1 चद्रवाऽन््यै नय्रमनि न्यरटनः सकत: 1 १६ = दद्‌ तावन्‌ त्रयः चरटाः । नतं ग्रथमरिनाययोः सन्डनः ) 
न च रवनद्जनक्ता ररिमा च्चः नकलः 2. । 

श नपु द गदर यनू सग्कनणीयं नाम न्मन मुद्विनं भवति, न्न्न न्नद्वरग्यमिर्‌ स्तत प्रापान्न- 
पायान्न. 1 


क | संक्तेपाः 


११०११ ॥ 








आवो. =यात्मवोधोपनिपदू- (निसा., गद्या : सा.) 
अर. -्रारुणिकरोपनिपदू- (निसा, श्रान., श्रव्या : सं.) 
सर्प. =्ाैयोपनिपदू- (ज्या : अ.) 

आश्र. =द्याश्रमोपनिपदू- (अढ्या : सं.) 

इ. =दतिदासोपनिषपद्‌- (जड्या: अ.) 

ई. -दणोपनिपद्‌- (निता. रान.) 

उन्न. =उपनिपदूत्रह्मयोगिकृत-दीका- 

ऊ. =उरव॑पुरद्धोपनिपद्‌- (भल्या : ज.) 

ए. =एकाक्तरोपनिपद्‌- (निसा., च्या : सा.) 
पे. =एतेयोपनिपद्‌- (निसा, मान.) 

क. -क्ठोपनिपदू- (भान., निसा.) 

कर. =कठस्द्रोपनिपरद्‌- (निसा.) 

कलि. =कलिसंतरणोपनिपद्‌- (ख्या : चेै., निसा.) 
कश्रु. =कटश्रुत्युपनिपद्‌- (अव्य) : सं.) 

का. =कात्यायनोपनिपदू- (भवाः अ.) 

काम. =करामराजकीलितोद्धारोपनिपद्‌- (ज्या : अ.) 
कामे. =करालीमेधादीक्तितोपनिपद्‌- (भव्या : भ.) 
कार।.र=कालामिष्टोपनिपदू- (निसा, अच्रा: शे.) 
काछि.*=कालिकोपनिप्रद्‌- (जङ्या: अ.) 

ऊ. =ऊरिडकोपनिपद्‌- (निसा., शच्या : स.) 
छ. =छृष्णोपनिपद्‌ू- (निसा., च्या : वै.) 

कृप. =कृष्णपुरपोत्तमोपनिपद्‌- (जल्या: अ.) 

के. केनोपनिषद्‌ (जान., निसा.) 

कै.१. =कैवल्योपनिपद्‌- (निसा., द्रान., च्चा : र.) 


कौ.र=कौपीतकिराह्मणोपनियद्‌-(निसा.+्यान.च्रञ्याः सा.) . 


9कोर.\ = १ कौलोपनिपद्‌ू- (तान्त्रि.) 

२कौल. =रकौलोपनिपद्‌- (तान्त्र) 

छठ." =ज्तुरिकोपनिपद्‌- (निखा, ्रान., ्रच्याः यो.) 

ग. =गणपल्युपनिपद्‌- (ख्या : द्ो., निता.) 

गर्‌. =गरुडोपनिपद्‌- (मख्य! : च., निसा.) 

गभ. =गर्भोपनिपद्‌- (निसा, यान. श्यस्ा : सा.) 

गा. =गायन्युपनिपद्‌- (सख्या : न.) 

गार.* =गायत्रीरदश्योपनिपद्‌- (स्या : ज.) 

गी.१ =गीता- (गोर., शरान.) 

गु. =युल्यकाल्युपनिषद्‌- (मङ्या : श.) 

शपो. =गर्यपोठान्यासोपनिपदू- (ल्या; न.) 

गोड. -गोपालोच्रतापिन्युपनिषद्‌- (भल्चा : च..निमा., 
शरान.) 

गोच.१ -गोपीचन्दनोपनिपदू- (नद्या : ज.) 


~~~ ---~-----^~ _ -~~~-<-----------~ 


गोपा. =गोपालस्वामिकृत-भाप्य- (दे. प्रभ.) 

गो पू.प=गोपालपूवतापिन्युपनिपद्‌ -(जढ्याःवे..निसा..्रान.) 

गौ. =गौडपादकारिका- (जान) 

च, =चतुर्वेदोपनिपदू- (जढ्या : भ.) 

चक्र. -चक्रोपनिपदू- (ज्या : अ.) 

चा. =चाल्लुपोपनिषदू- (भञ्या; ज.) 

चु. =चृतिकोपनिपद्‌- (जान.) 

छ." =छान्दोग्योपनिपद्‌- (भन., निसा., 311.) 

छग.* =छागलेयोपनिषद्‌- (ड्या: ज., वे.) 

जा. =जावालोपनिपद्‌- (निखा, श्रान., ग्र्या : सं.) 

जाद्‌." =जावालदश्नोपनिपद्‌- (निसा., च्या : यो.) 

जाव्रा.प=जावाल्युपनिपद्‌- (निसा., श्रव्या: श.) 

ता. =तारसारोपनिषदू - (निषा., ख्या; वै.) 

तारा. =तारोपनिपद्‌- (तान्त्र) 

तु. =तुरीयोपनिपदू- (अढ्य!: अ.) 

तुभ. =तुरीयातीतोपनिपद्‌- (निस्रा., ञ्चा: सं.) 

तुरु. -ठलस्युपनिषद्‌- (जडया : अ.) 

ते. =तेजोविन्दूपनिपद्‌- (निसा, श्रान., श्रच्या : यो.) 

ते.तेउ.प-तैत्तिरीयोपनिपद्‌- (आन., निसा.) 

त्रि. -त्रिपुरोपनिपद्‌- (निसा., ड्या: शा. तान्त्र.) 

च्रिता.“त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌- (निसा. श्रञ्याः शा.) 

त्रि्ा.र=त्रिशिखिव्राद्मणोपनिपद्‌- (भङ्य। ; यो., निसा.) 

त्रिवि.प=त्रिपादिभृतिमहानारायणोपनिषद्‌- (ख्या : चे., 
निसा.) 

द्‌. =दक्तिणामूत्युपनिपदू- (निसा, च्या : रौ.) 

दता. =दत्तत्रेयोपनिपदू- (अद्या : चे. निसा.) 

दे. -देव्युपनिप्रदू- (निसा. श्रञ्ाः शा.) 

ह.“ =दयोपनिपद्‌- (ज्या: ज.) 

ध्या. =ध्यानविन्दूपनिपद्‌- (अङ्यः यो., निसा.+ान.) 

ना. =नारायणोपनिपदू- (निस।., श्चद्या : वे.) 

नाउ.* =नारायणोत्तरतापिन्युपनिपदू- (भ्या; म.) 

न।द.१ =नादविन्दपनिषदू- (निसरा., श्चान., श्या: वो.) 

नादी. =नारायरकृत-दीपिका- (चै. प्रम.) 

नाप. =नारदपरिवाजकोपनिपदू- (निखा., श्य्याः सं.) 

नापू.* =नारायणपूतापिन्युपनियद्‌- (ज्या : ज.) 

नार.* =नारदोपनिषदू- (अद्याः ज.) 

नि. -निरालम्योपनिपदू- (निसा. श्रस्पाः मा.) 

निर.“ =निरक्तोपनिपदू- (लद्याः भ.) 


निर्वा. -निर्वाणोपनिषद्‌ू- (निला., द्यस्याः सं.) 

















५९९] सं्तेपाः [क 
नी. -नीलष्टोपनिपद्‌ पदू- (ल्या: भ., च्रान.) सन्त्र. =मन्तिकोपनिपदू- (निसा., यच्याः सा.) 
मृड. -नरनिद्योत्तरतापिन्युपनिषदू- (जख्या : व., निसा.) मना. =महानारायणोपनिपद्‌- (निसा., 16.) 
वृष्‌. र्मिहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌- (न्या : वै. निसा.) मवा. =महावाक्योपनिपद्‌ू- (जड्वाः यो., निसा.) 
नृप. =ृिदपय्चक्नोपनिपद्‌- (भव्या : अ.) महा. =महोपनिपदू- (निसा., यल्या : सा.) 

प. =पयत्रद्मोपनिवद्‌- (निसा. यद्वा: मै.) मां =मारद्क्योपनिपदू- (निसा, श्रान.) 

पप. -परमडसपरिाजसनेपनिपद्‌ - (निक्त. य सं.) | सु. =सुक्तिकतोपनिपद्‌- (जड्य! : सा., निसा.) 
पत्र.“ =पर्द्योपनिप्रदू- (अज्य! : सं., निता.) सुः =सुरडकोपनिपद्‌- (निसा, आन.) 

पटहे. =परमदहंसोपनियदू- (जन.. निता. अच्याः स.) सुद." =युद्रलोपनिषद्‌- (निसा., अच्पा : सा.) 

पा. =पारमात्मिकरोपनियदू- (जडया : अ.) श. =खल्युलास्ूलोपनिपरद्‌- (ज्या : अ.) 
पाटी. =पारमात्मिकोपनिपय्‌-टीका- (पा.) मे. =मेत्रायखुपनिपदू- (निसा, च्या : सा.) 
पार।.* =पारायणोपनिपदू- (मञ्च: ल.) मेत्रि. =मेच्युपनिपद्‌- (1., आन.) 

पाशु. =पाश्रुपतत्रह्मोपनिपद्‌- (जडया : यो., निसा.) मेत्रे* -मैतरेग्युपनिपदू- (निसा. यच्चा: स.) 

पि. =पिरडोपनिषद्‌- (नव्या : ज., श्मान.) य. =यज्ञोपवीतोपनिषद्‌- (अव्या : ज.) 

प्रः =पिरडव्रत्यागरडोपनिषवदू- या. =याज्ञवल्क्योपनिपद्‌- (निसा., शर्या : स.) 
पी. =पीताम्बरोपनिपद्‌- (मल्या : ल.) यो. =योगकुरडल्युपनिषदू- (निसा., श्रव्या ; यी.) 
पे...“ =पैतलोपनियद्‌- (निशा, च्या: सा.) यच्‌. =योगचूडामग्युपनिषदू- (निसा., शरस्य : यो.) 
भरर -प्रसनोपनिपद्‌- (खान., निता.) ¶योत.र = १योगतच्वोपनिपद्‌- (अद्याः यो., निसा.) 
¶१्र.* =पेग्रणवोपनिपद्‌ू- (नव्याः अ.) रेयोत. =रयोगतत्त्वोपनिपदू- (भान.) 

रप्र =रप्ररावोपनिपदू- (ढ्या : अ.) योरा. =योगराजोपनिपदू- (ज्या: अ.) 

भ्रा -प्राणाभिटोघ्रोपनिपद्‌- (निसा..्ान..्च्याःना.) | योदि. =योगभिखोपनिपदू- (नित्ता., श्स्ा: यो.) 
य. =वदवरचोपनिपद्‌- (निसा. द्या : शा., तानि.) | योसत. =योगसत्र- (वना.) 

या. =वाप्चलोपनिदू- (नलया: ज., वे.) रा. =राजस्यामलारदस्योपनिषद्‌- (लङा : ज.) 
चारी. =याप्क्ल-रीक्रा- (वा.) 


.१ =तरदरूलावानोपनिपरद्‌- (निसा. 


नचिल्वोपनिपदू- (भस्य: अ.) 
=तददरग्यक्तेपनिपदू- (जान., निता.) 
, प्रदाः शौ.) 
=वेल्यल्कष्ठृतानुवाद- (चा. प्रभ.) 
रद्य पनिषदू- (अद्याः स्र., निना., रान.) 
व्रद्मविन्दर्ानिपदू- (निसा, च्रान.) 
=व्रद्मविया्ान वदू (निषा, प्रान. द्र्याःयो.) 


." ब्यम (तिसा) 


भ. =भर्मजावानोपनिषदू- (जरया: लै., निमा.) 
भव. =भवननार्गयोपनिवदू- 

भा. =भावनेपनिष्य्‌- (निसा, श्त्या : या. तान्न.) 
भाभा, भवि. न= भार्‌रग्नयद्वन-माप्य- (१कत- प्रम.) 
भि. =निदानपदू- (निमा. प्रम्गः सं.) 

म. =म्टाषानो्णनयश्र- (अद्याः भ.) 

स. नमगदनप्राप्यतोनवट्‌- (भदा यो., निन्प.) 
भट. =मानणन्न्नमनिरय्‌- (द) 


क 


~ ----- ~---~-~ 


राउ.प्=रामोत्तरतापिन्युपनिपद्‌- (निसा..स्मान.्यस्ा : च.) 
राती. =रानतीयत-टीका- (मत्रि) 
राधा. =राधोपनिषद्‌~ (ढ्या: ज.) 
रापू.र=रामपूवतापिन्युपनिपद्‌- (निसा..श्मान.श्यस्पा : प.) 


रामा. =रामाठुजाचायटरत-भाष्य- (द. प्रभ.) 
रार. =रामरटस्योपनिपद्‌- (निसा, श्रय : व.) 
रः. =स्दरोपनिषदू- (जद्वाः अ.) 

रना. =स्द्रनावालोपनिपदू- (निसा. श्रउ्वा : रौ.) 
रुष्ट. -स्द्रहद्रयोपनिपदू- (निसा., घ्रस्याः र.) 
खटी. =लदचमीधरक्त-दीक्ा- (श्र.) 

सय. =लाद्भःनोपनिषदरू- (नटय! : श.) 

दि. =लिमोपनिषदू- (मयाः स.) 

य. =वनदुगापनिप्रदू- (भटयाः न.) 

वटु. =वट्रकोपनिपदू- (जदटवयाः ज.) 

वड.“ =वगटोपच्तरनापिन्युपनियद्रु- (भाउ.) 

चप. =यत्तपरमेपनि (द्याः भ.) 

वप्‌. यृरद्पयनािन्यपमियय्‌ 


२-५१न{~ 


{घाट} 





=वराद्यपनि पद ~ (निस।., ग्रच्याः यौ.) 
=वज्रसूचिक्ोपनिवदू- (निता., च्याः ना.) 
=वायुदेवोपनिपद्‌- (निसा. चञ्याः वरै.) 
=विश्वामोयनिपषदरू- (जल्य।; अ.) 
धिद्या. =विद्ानाग्कतापनिपदू- (ज्या: अ.) 
-विन्नानभगवत्छरन-विवरश- (ध) 
च्याभा.=व्वासनन-भाप्य- (योात्‌.) 
=रभापनिषरद- (निता., यद्या: ठ.) 
द्रौ, -शंकराचा्यहत-भाप्य- (द. प्रभ.) 
दी. =शक्ररानन्दद्टन-दीपिक्रार (ध. प्रम.) 
१ =याच््ायनीयोपनिप्रदू- (निशा, च्याः सं.) 
शागिट्ल्योपनिपद्‌- (निसा, च्या: वो.) 
-=शारीरकोपनिवदू-(निसा., त्ञ्याः सा.) 
दि. -तिवोषनिषदू- (ख्या: ज.) 
हिसं "= 3 रिवसकनल्यापनिपद्‌- (जलयः ज.) 
दासं = >यिवसक्ल्सोपनिषदू- (जस्या: अ.) 
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= ~ ~ --~-~ ~~~ <~ ~~~ 


१ सन्या. उसन्यासोपनियदू- (निसा. शरव्याः सं.) 
रसन्या."= = संन्यासोपनिषद्‌- (जडया ः स.) 


सर. =सरस्वतीर्टस्योपनिपदू- (निसा. व्याः या.) 
ससा. =स्वसासेपनिषद्‌-(निसा., ्रान., श्रा : सा.) 
सांभ. =सांख्यस्‌त्रऽनिच्ङत-प्रत्ति- (सांस्‌.) 

संसृ." =सांव्य-तूत्र- 

साका. =सांख्य-कारिका- 

सार. =तामरदस्यो पनिपद्‌- (जडया : अ.) 

साति." =साविन्नयुपनिपरदू- (निसः., अञ्याः सा.) 
सि. सिद्धान्तत्रारोपनिपद्‌- (जडया : अ.) 


सिरि. 


=तिद्धान्तशिखापनिषदू- (जडया : अ.) 
सी. 


=सातोपनिषद्‌- (जडा: दा. निसा.) 
-सदशनोपनिपद्‌- (जडया: अ.) 
=मुवालोपनिष्रदू - (निसरा., श्रख्ाः सा.) 
=सुसुख्युपनिपद्‌- (जडग्रा : श.) 
-सूर्योपरनिषद्‌- (निता., ञ्याः सा.) 


सृता. =सूर्यतापिन्युपनिषदू- (जडया: ज.) 

सौ. सौ भाग्यलच्म्युपनिपद्‌-(निसा.+यच्ाः शा.) 
स्क. =स्कन्दोपनिषद्‌- (निसा, श्रच्याः सा.) 
स्व.* -=स्वसेत्रेयोपनिषदू- (अडया : अ.) 


-दयग्रीवोपनिषदू- (अव्या : वै., निसा.) 
-दटंसोपनिधद्‌- (अव्याः यो., निसा, ग्रान.) 
-दटंसपोटोपनिपद्‌- (अव्याः अ.) 
नटेगम्वोपनिपदू- (बल्याः ज.) 


दो. 
ह 


~ < ~~--०~-- 


) अस्थान्तरयाः (2 0 300२5) 


ग़. =ण्ुकररदस्यापनिषद्‌- (निखा., दव्ाः सा.) 
द्रौ. -रौनकरोपनियदू- (ज्याः शष.) 

इया. =र्यामन्तोपनिगदु- (जलय: स.) 

श्री. श्रीनिवास-यञ्वन्‌- (पार्टी) । 
श्व. -ग्रतारवतरोपनिपदू-(निसा..ान.+च्या ः रो.) 
पो. =प्रोटोषनिषदू- (म्या: ज.) 

स. =सदानन्दरोपनिपदू- (ज्याः ज.) 

सं. =सकपरोषनिषदू- (अङ्यः अ.) 

वभा. -च्रमरक्तेप्राया-भानुर्दाचिन्यतति- 


लाम. -द्यापस्तम्व-मन्त्रपाट- 
च. -च्ग-वद 





सभ, =चऋम्यदानुकमण्ी -(काल्याव्रनीयचा रकवानुक्रम्गी-) 
भेभा. =एतनयाऽ<ऽरनयक~- 
चन्ा. =पतस्य-त्राद्यर- 


सगव ~ 


ग. कास. =च्ागव-न्मरना- (ुल्यवदा यरा) 
काट. -काटक्-मीरना- ‹कृष्यायदुवदाया-) 


क्री, =कोधम-सदिता- (सामतवर्टदाया-) 





॥ हष) 
च्वि. -च्विलमृ्ल-सधर्‌- 'न्वर्दाचि- जात.) 
गोवा. =नोप्रथ-त्राद्यण- 
सड दडउन्ा. -उमिर्नयोपनियद्‌ -्राद्र- 
सत्रा. -नमिर्नय-्ाद्रम- । 


तेजा. =ततिरायाऽऽरग्यकः 
तेभाजा.-नैतिरीयारगयक्-श्रान्रपाटः 

तेरा. -्पिरीयव-त्राच्रा- 

तैसे. =तैतिरीय-संदिता- (कृप्खवज्छदया-) 
टु. =डुन-कूता- (निरक्त-गृर्ति-) 

दे. =देवतजयन्वटता- (निषरदट्-त्रत्ति-) 
पपा. =पद-पादट- (सामान्यन) 


पा. पाणिनीया (्ष्राध्या्या-~) 





पाठ. =पारिनःच उणाद (दक्टायन-दन-) 
पाठना. =भागिनीय उग्यादिग्रत्ति- नारायणीया- 


पाटभा.-पासनःयं उदन्त भनिनश्य- 


` पका.न्परगानःय दाच्द-ग्रात्त-(वामनजयाद्रिन्य-द {~} 


सा 


"^~ ^~ ~~ 


` -उ------- ~ - ~~ ~~~ 


पाम, पालनीय गणपाट~ 


पाग. नपारस्कर-ग्द्यस्‌चचत- 

पाधा. पाणिनीये धातुपाठ 

पाम. =पारिनीये महामाप्य- (पतललि-कृत-) 

पामाधा., पाधामा. पाणिनीये माधवीया- बातुव्रत्ति- 

पावा. =पारिनीये वातिक (सामान्येन) 

पासि., पािको. पाणिनीये सिद्धान्तकासुदी- (भघ्रेजि- 
दीकतित-कृता-) 

पासिवा. पाणिनीये सिद्धान्तकोसुयां वालमनोरमा- 
व्याख्या- (वासुदेवदीक्तित-कृता-) 

पै. =पैप्पलाद-संहिता- (्यथर्ववेदीया-) 

ब्रुज.श्रद्‌. =दृहर््वताऽनुक्मणा- 

घोघ. =वौधायन-धमेसूत्र- 


भा.  =(भट्धोभास्करकृत-भाप्य- 
भाग. =भागवत-पुराण- 
मनु, उमनु-स्ति- 


मनुक. =मनुर्ति-रीका- ऊुल्लृक-कृता- 
मभा. =मदा-भारत- 

मेवा. =मन्त्र-व्राह्मण- (सामवेदीय-) 

मा.  =माध्यन्दिनि-सदिता- (शुक्षयु्वेदीया-) 
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माशचव्रा., शब्रा" =माध्यन्दिनि-शतपथ-व्राह्मण- 

माश्रौ. =मानव-्रौतसूच्र- 

मेसं. =भेत्रायणी-संदिता- (छष्णयदु्वेदीया-) 

या.  =यास्क- । 

चाच. -वाचस्पत्य- (तारानाथद्रत-वृदत्संस्छताभिधान-) 
वाध. =वासिषट-र्मसत्न- 

वारा. =वाल्मीकि-रामायण- 

चायु. =वायु-पुराण- 

विध. =विष्णु-धममसच्र- 

विघु. -विधुश्ेखर-लिखित- (्0.) निवन्ध- 

चैप. न्यैदिक-पदानुक्रमकोप- (यरस्मदीय-) 

वेदा. वैदिक-शब्दा्थकरोप- (परचिकीर्धित-ग्रस्मदीय-) 
शक. =शव्द-कल्पदूम- (ताराकान्तदेव-कत-) 

शाच्रा. =माशव्रा. 

चामा. शाह्ायनाऽऽरण्यक- 

शौ. =शौनक-सदिता- (्थ्यवेदीया-) 

सवा. =संदितोपनिषदू-त्राद्मण- 

सा. =सायणछत-भाप्य- (चर. प्र.) 

सामा. =मत्रा. 

स्क. =स्कन्दस्वाभिकरत-भाप्य- (निस्क्तीय-) 


--©--०0- 


5९. = 31001106], (1/1/77८८ : [*८द7८) 
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58९. = 31271 तारवाः = (छा दा0ा-६- 
त्रा) (101111112). 

एप. == {ठो धा1हर, (0110, : 613) 
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05514112). 
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व. =], (4. 25., ८व, 7715.) 
प्प. = 10 -४४ाता06, (1/0117८7, : 
4 57715271 {7107802 21 ८10८- 
2172-1). 
== (५९५४ 
(00174). 
ए. = (५) लाला§फपाह (60775411) 
\\ ताल एणटी (८८17 726/1107112 4. 
00/10; ~+ २८०1, 4२11700047). 
18}. = {२२}\५१३१८ ("वकद 71व100 1९व5/7- 
17/41). 
8610. = 5८}11९ट८], (11) 
80007. = 56}1120€7 (4. ¢.) 
पप, = ५५ २10८, (17275, ~ 124८201१, 
0110711८ : 1 ८7 (८7/7८22.105} 
४९ लालाठणलो (८7 (0८7 
10107715 ८/1८72 60 74८41617}. 


4. ता) (धप्वप्पार 
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(ख) लेखक्ीय।(; (7 ^ 17075) 
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कखनन्तदेव- तु. यद्‌. (क) | नारायण- तु. पाउना. (क) रामानुजाचार्य- तु, रामा. (क) 
अनिल्द- „, स्य. (क) | नारायण- „ नादी. (क) उक्ष्मीधर- „„ लट. (क) 
अप्पयदीक्षित „, यदी. क | पतञ्जछि- „, धाम. (क!) वामन-जयादित्य- ,, पाका. (का) 
अभ्यकर- ,द्भ्येयोसृ.(ग) | पाणिनि- „, पा. (क). वासुदेवदीक्षित- „,› पासिवा. (क!) 
आानन्दगिरि- „, श्रागि.(क) | वेट्वल्कर- „वै. (कर) विधुदोखर- »» विधु. (क) 
उपनिषदूद्ययोगिन्‌- ,, उर. क) | मट्माषकर- +» मा. (क) द » विवि. (क) 
कात्यायन- „, ऋ्य.क") | मदोलिषरीक्ित- „+ पासि. (क) | „^ २» व्यामा. क) 
कुल्ट्छमदट- „, मनुकु.(क')। भाजुदीक्षित- ,› श्भा. (क) व ५ व 
= = म्‌ भ्त शरदा. (क 
गोपारस्वामिन्‌- „, गोपा. (क) | भकस्करराय- ,, भाया. (क) श्रीनिवासयन्वन्‌. नि र ) 
ताराकान्तदेव- „, शक. (क!) | भोज- $ वाडमोः क) . | काकयन च श ? ॥ 
२ दाकटायन- + पाड. (ॐ!) 
तारानाध- „› वाच.(क') | माघधव- +» पामाधा. क") । सायण सा. क) 
र 39 १८५ 
दुग- +» दु. क") स „, या. क) सुरेन्दलर- खुयीस्‌. (ग) 
देषराजयञ्व्रचू- „, दे. @') { रममतीथ- „, राता. (क) स्कम्द्रस्वामिन्‌- ,, स्क. (क) 


28100110€10,(401.) <. ७९. ल्, (4. 2.) ल ए. 5ल1-20€ा-(7. 0.) <. 8०४१. 
261011£1,(0.) „,5०१..९ण 


(1-25511121111,.) ,, & प्र. रव प्वत९, ५ छ. ९०1], (र.) „ए. 
26०४,(८८7.८.4.),, १५. 5011€2€1, (^) ,, 80. ४4106, (4) „+ प, 
~---© - © ~~ 


(ग) सामान्याः ( (लाल 2]) 


१ =एकवचन- अदु. =ददादिग्ण- कम्र. =कर्मप्रवचनीय- 

२ -द्विवचन- अपा. ~रधिक-पाट- कस. =कर्मधारय-तमास- 

३ =वहुवचन- जभ्यैयोसृ.=भ्यकर-सेस्छेत-योग- | कास. =कारक-समास- 

सद्या. =श्रद्रारसस्करण- सत्त कारि.न्कालिकाता-संस्करण- 

जडया: ज. =(घ्स्पाररसंस्कररे) 9 क्रिड. =क्रियाऽऽचपिन्‌-उपस्ग- 
` श्प्रकाथितोषनिषद्‌- ५, 5 क्रिप. -क््या-पद्‌- 

सद्या : यो. =(्रञ्यार्संस्कस्ये) मखी. =्न्नियाम्‌ _ क्रिवि.=करिवा-विशेपण- 

योगोषनिपद्‌- घाद. =य्ायर्मेणोपनिपत्‌.संस्करण- | ग. =गति- 
अद्याः चै. =(्रस्यारसंक्करणे) जरम. =य्ात्मने-यद्‌- (*दिन्‌-) गपृू. =गत-पूवं- 


जान. -श्रानन्दाश्रम-त्स्करण- गस. गति 

नकते चति) उत्तससिन. स. =गति-तमास- 
उड. (अन्ते सति) उत्तसरतिन- | गोर. =मोरपुर-चस्करस 
उप. उत्तरपद क 


पैष्यवोपनिषद्‌- 
अद्याः था, -(््यारसंस्करमो) 


दराक्तोपनिपद्‌- उपु. =उत्तम-पुरप- ` च. =चतुर्ी- (विभि) 

अदय) : दो. =(श्रद्यामसंद्कररे) उस. =उपपद-समास- 444. 9 
` अ्चवोपनिषद्‌- । उस. उपसंख्यान, उपसद्येव- | उर. =य॒रादि-गख- 

सद्ग्रा: सं. =(घ्व्यारसंश्रणे) | एड. =एकान्तरीय-उत्तर- ज॒. - =जुदत्वादि-ग्य- 
सन्यासोषनिष्द्‌- | प =एकान्तसीय-ूव- । टि. =टिपन्य- 

भया: सा. -(्व्यारमंस्कररे) ण्स्थि =एव-स्यित- । दिदि (नक्तं ) टिप 
सामान्यवेदान्तोपनिषदू- | अौप. =घ्रौपविक- | तय. तदु वया 


तस. नतत्पुर्प-समास- 

तान्त्रि. -तान्त्रिक-सग्रह्‌ 

तु. -=तुलेनीय- । 

त. नतृतीया- (विभाक्ति-) 

चृतख..वृ्र.~तृतीयातद्पुरप-समास-~ 

द्र. नद्रणन्य- 

दरस. -दन्द-समास- 

दि. -=दितीया- (विभक्ति) 

दविस. दियु-समास- 

धा. =धातु- 

न. =नपुसक्र- 

नभा. =नवीना-भारती-(भापा-) 

नाउ, =नान्तरीय- उत्तर- 

नाउ. =(यनेकरत्वे सति) नान्त- 
रीय- उत्तर- 

नाधा.  =नाम-धातु- 

नाप, =नाम-पद- 

नापू. =ना-तरीय-पूव- 

नि. =निपात- 

निसा. =निरयसागर-संस्करण- 

नैप्र. =नेरकिकिप्रन्तिया- 

प॑. =प्वमी- (विभक्ति-) 

पस, =पमरमीतःपुरुप-खमास- 

पला. =पजाची- (नभा.) 

पर..परस्म. =परःमै-पद्‌- (,°दिन्‌-) 

परि. न्परिश्िष्ट- (प्रप्र) 

पा. =पाठ- 

पाप्र. =पारिनीय-प्रक्रिया- 

पामे. =पाटर-भद्‌- 

पार. पारसी - (दटगानी | 

पु. पुष 

पूष, सपृ 

प्र. =तरत्यय- 

प्र. =पथमा- (वरिभक्ति-) | 

प्रप्र. =प्रन-प्रन्ध- । 

प्रपा. | 


सप्रट्त-धातु- 


^०९.=.\ 0८ पव्0ा5 (रत्र) | 

१४. स्यएा-<प प). 

ए. =[010पाट्त्प्‌ [तात्प 
(५९.८५ ) 

=(0ा){:"€ 01 (0णालि- 

= णृष्टा. ॥ 


ध. 
[१ 


संक्तेपाः 
ग्रनि. =प्रकृत-निर्दश्- 
षु. =प्रथम-पुरध- 
प्रभ्रा. =ग्रृत-प्रातिपदिक- 
ग्र. -प्रमृति- 
प्रस्ता. =प्रस्तावना- 
ग्रा्ति, =प्रात्तिपदिक- 
प्रास. न्यादि-समास- 
वज. =वहर्थक- 
वधा. =वहुप्र्थान-धतु- 
वना. =वनारत-सस्करण- 
वप्रा. =वहुधर-प्रातिपदिक- 
वव्यु. =वहु-व्युत्पत्तिक- 
चस. =यहुव्रीदि-समास- - 
भाप. =भाव-पद- 
भूर =भूमिका- 
भ्व, =भ्वादि-गण- 
समु. =मध्यम-पुर्य्‌- 
मखो. =पध्यमपद-लोप- 
सुपा. =सुद्रित-पाट- 
मूको. =तत्तत्संम्करणाधारभूत- 

दस्त्िग्वितम्रन्थात्मक- 

मुभ. (प्रकृत) मृलग्रन्थ- 


मे., मस =मस्र-सेस्करण- 

मोजामा.=मोलिक्तऽष्यभापा- . 
(दर्डा-, च्राय-, जमन-, यरा - 
पौय- त्येवं न्यवदियमायां-) 

मोस्थि. =मौलिकी वस्त॒रिथति- 


यकर. -=व्रवा-क््म- 

यतु. यथास्थानं तुलनीय- (य~) 

यद्र. यथास्थानं द्रष्टव्य 

यनि. =यथा-निदए- 

यसु. =चभा-मुद्रित- 

यस्थ. च्यथा-स्थनल- 

यस्था. च्यथा-स्थान- 

यस्थि. =यणा-रिथन- 

स च=म्प- 

€. ६. = ९६7८ ह्य 
{0 € प]1९.' 

{9. = 1907101९. 

१. €. = € शप्ता 15 


7०. = [प््ठ्वेघल्तठ्फ. 


गरी 





देवि. लतैप-विकार- 

वा. =वाक्याऽन्वय- 

वावि, वाचनिक-विकार- 

चि. विशेषण- 

चिप. =विन्चेपण-पद- 

विभा. =विभाग- 

विवि. =वि- पण-विशेपण - 
चिश्े. =वि्चेप्य- 

विदोचि. =विशेप्यप्रधान-चिक्चेपण- 
वेतु. वैपरीत्येन तुलनौय- (भ्या-) 
वेस. =वैयक्तिक-संन्नापद्‌- 
ञ्यधि. =न्यधिकरण- 

उरसं. =व्यक्तिपरक-संन्नापद- 
व्या. सव्याकरण- 

ग्यु. =व्युसत्ति- 

प. =पष्टी- (विभक्ति) 
पतस., पशन. =" एरीतत्पुर१-समास- 
स. =समास- 

स..सक्त. = सप्तमी ~ (विभक्ति) 

४८1 =सबुद्धि- 

सं. =संस्करण- 

संक्चे. =स॑क्तेप- (एतद्‌ यरन्धीय-) 
सदि. =संस्कर्द-टिप्पण- 
सतस..सक्तस..सस. =सप्तमीतत्पुरुष- 

समास~ 

सना. =सव-नामन्‌- 

सप्र. =समान-प्रकरण- 

संप. =संन्ना-पद- 

सश्च. =समान-श्रत्ति- 

सस्थ. =समान स्थल 

सात. =सातव्रलकर-संस्करण- 
साखस्व. = सामान्य समास-स्वर्‌- 
सुयोस्‌. =यरन्रतालसेस्कुन-योगसरश्र- 
स्री. -ग्री-लिद्र- 

स्थ. =स्यन- 

स्वरा. =स्वादि-गगा- 

स्याअ. =स्वायप्रधान-श्रव्यव- 

%. = [प्९. 

क. =. (गपा), 

२?८. = {९०८९. 


2.4 .5. = 1२०४] ^ 
७०८१९८१९ ० दद्य. 





संक्षेपपाठ-प्रकारः (1८0 ग 1€8वा०६ वएणिटएंभागा5ऽ) 


एते संतेपा इह कोपे मूलमाने च टिप्पणभागे चोभयत्र प्रयुज्यन्ते । मृलभागे तावद्‌ ग्रन्थीया एवं संतेपाः 
ग्रयुज्यन्ते, रिपराभाने तु ते चाऽप्रे चेति चलच्च इव भवति कोपीयभागमेदेन संक्तेपीयभेदप्रयोगमेदः। श्रय संबद्धा्थता- 
प्रवादाऽचुरोधत उभयत्र मूलभागे च टिप्पणभामे च संच्तेपाः पूरयित्वा पूरयित्वा च ययाग्रकरणं विभक्तिमिर्योजयित्वा योजयित्वा 
च पटरनीया भवन्ति । एवंस्थितेऽप्यस्मिन्‌ संक्तेपमात्रसाधारणे तत्पाटग्रकारस्वल्पे, मूलभागीयानां संत्तेपाणां तावत्‌ 
सर्वत्र सप्तम्येक वचनीययोग एव प्रयोगः प्राकरणिकतां भजते । तय. जंश- -दाः (भै २,५ मैत्रायरयामुपनिषदि द्वितीये 
प्रपाठके पत्रमे संदर्भ) । दिप्पणमागीयानां संद्तेपाणां तु यथाप्रकरणं नानाविभक्तियोगीयः प्रयोगः स्यात्‌ । तथाऽसाविदानीं 
दिप्पणसक्तेपीव्रेण तत्तद्िभक्तियोनेन विस्पष्टवोधसौकर्या्थं॑मध्येदिप्यणग्रयुक्ततततत्तंकेतीयशाव्दिकपर्यायाऽनुवादसनायितेन 


सता, निर्दिस्वत- 
पूर्तिविभक्तियोगात्‌ पू्ीवस्था 


८८२१ वेतु. सा. ( तंरा १०,४८,१ ) ममे स्य. 
“नह्य मेतु" (= वद्य मे एतु) इत्यत्र च्यम्‌ एतु इति 
पददयमिति 1 एवं “मधु मेतु" (= मधु मे एतु) इत्यत्र 
“मधुम्‌ पतुः इति पदरद्यमिति, भा. [५. च (तत्रा) 
यनि. च ^/मी>> मेतु उति च पदद्यमिति 1 एवं तत्रैव 
व्रह्यमेव" इत्यत्र “यद्य मे एवः इति अणि पदानि द्र. 

वतु. सा. (तंद्रा) “2 ह्यम्‌(£एवः इति पदे इति, नादी. 
तु.]८.) शरद्य मे जव (<^८यव्‌ )* इति चीणि पदा- 
नीति ए (वैत. तैद. यदैवं सति ‹वत्यन्तोदान्तो नोप- 
पयेतो] । द्य स्य र्थ. च्रह्य मेधयाः उतिपदेद्र. 
[ चैत्‌. नादी. (तु. 1८.) श्रह्ममेधः->> -धयाः इत्येकं 
पदमिति ? वैतु. रद्रा. [१०, ४९, १| यत्रैवं त्ति 
प्रतिप्दस्वरपाधक्यं नोपपयेतो] । श्रथापि येवे स्य. 
"व्रह्म मे६वा(या)' इति दोधिततं सत्‌ पदद्यं दर. [= श्त्र 
ग्या> °म्भै> ९वा इति रवि. इत्यमिसंधिः (वंतु. नादी. 
[त.1८| यनि. शो धमूरीुर्वाोऽपि अह्य इति स, इति 
| यत्र स्वरविरोधः पूर्ववत्‌ द्र], भा. सा. च [तेच्रा. ९०, 
५०,१| भनेध [== यन्न] वत्‌->> -वा' [प्र१] इतीव 
पृथ पदमिति ए [एव॑ सति स्वरविरोधस्छु द्र. मेध- 
इत्यस्यायुदात्ततवान्नध्वस्वरानुपपत्तेः])] । 


पूर्तिविभक्तियोगाद्‌ उत्तरावस्था 


५८४०) वैपरीत्येन तुलनीयाः सायणः (तैत्तिरीया- 
रखयके > >< >€) प्रथमे स्यते > > (=> >€ >) 
>८ "> >८>८ >< >८ 1 >€ “>< > (== >€ >€ ><) > >€ ><" 
>< >€ >€, भट्रभास्करः जैक्वीयकरोषः >‹ (तैत्तिरीयाररयके) 
>€ >€ >€ > >€ >€ >€ ०८०८ 1 2८ 2८००८ >८००८.>८ > >€ 
>< > >€ द्रष्टव्यानि [वैपरीत्येन तुलनीये सायणः (तैत्तिरी- 
यारण्यके) ‰८> > >€ >€, नारायणङृतदीपिका (तुलनी- 
यो जकवीयक्रोपः) ८ >८ >€ (<->) > >८२८ ए ( वैपरी- 
त्येन वुलनीयं तेत्तिरीयारणयक्रम्‌ > > >< >< > >0)] । > 
द्वितीये स्ते ˆ> ॐ ° > > द्रष्टव्ये [वैपरीव्यन हल- 
नीया नारायण्ृतदीपिक्रा (तुलनीयो जक्वीयकोपः) 
८३८ >> >° > ॐ ॐ १ (वैपरीत्येन तुलनीयं तत्तिगीया- 
रर्यकम्‌ [>८ > >] >८>८>८>० ] । > तृतीये स्यते ˆ> > ' 
९३८) > >८ ॐ ॐ द्रषटन्यम्‌ (== ‰ >> > > 
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अ-्तार-रुवणा(ण-ऋ)हिन्‌- -शी 
आच्र १. 
अ-क्चित- -तः मना २, ६७; -तम्‌ 
चां 2, १७, €; मना २, ६५. 
अ-क्तिति- -तयः ब्‌ २, २, २; -तिः 
च १,५, २५५ -तिम्‌ वू १, ५, 
१;२ की, २. 
अन-जु(न्ध>>)न्या- -ज्धा अनन १५४९. 
अध्रुन्ध-चित्त- -त्तः वरा ४,२९. 
अश्नुन्ध-मदाट्धि- 
-अष्षुज्यमहान्धि-वत्‌ मदा ¢, 
११; द, ५३. 
अ-त्तेज-क्ष- -काः छां ८, ३, २. 
अ-त्तेम- -मम्‌ नी १, ३. 


अ-त्तोभ- 
अक्षोभ-कर- -०र श्रत ५. 
भ्य. 
अक्षोभ्य-मुनिः- -निः तारा < 
१४ 


जे 
9 "४ 


~यम्‌ ; 


9) (भगवतीः दत्यस्यवि. सत्‌ वस 


-ण्डम्‌ महा ५, ११८; अध्या 
३२; वरा २, ४6; सौ २, 
११; -ण्डेः म २, २५. 

अखण्ड-चि(त्‌>>)द्‌-घना(न-) 
नन्द--विदोष- -पम्‌ त्रिवि ६, 
२३; सि ५, १४. 

अखण्डचिद्धनानन्द्‌-स्वरूप- -पम्‌. 
चिवि 2, १. 

अखण्ड-चेतन- -नम्‌ वरा २, ८ 

अखण्ड-त्ान- -नेन व्रिवि २, ६. 

जखण्ड-ते(जस्‌ >)नो-मण्डट-- 
विदेप- -पम्‌ सि ५,८६.३७. 

अखण्ड-दिग्य-ते(जस्‌ >>जो- 
- मण्डरा(ल--श्र)कार- -~रम्‌ . 
त्रिवि ७, ७; सि ८५,३. 
अखण्ड-परमा(म-श्रा)नन्द--चि- 
शेष- -पम्‌ त्रिवि ७, १९ िं 
६, ५. 
जखण्डट-परिपूरण-परमा(म-स्ना)न- 
न्द~-रक्षण-परबद्यन्‌- -क्यणः 
त्रिवि ६, १६. 
अभखण्ड~बोध-~ -धः कुः १७; वरा 
2, ३; -धम्‌ $ ९, १५. 
अखण्डबोध-विमान- 
चिवि ६, २४. 
अखण्ड-ब्रह्म-तेजो-मण्टल- 
-र्म्‌ म २,३,५. 
मरण्ड-माव- -वेन श्रध्या ७. 
अखण्ड-मण्डक- -ख्म्‌ म २, 
9.४ 
जअखण्डमण्डलखा(ल-आकार~ 
-रम्‌ भा ९;म ८८६५. 
मखण्डमण्टरखाकार-ज्यो- 
तिस्‌- -तिः्मे द, १, $ 
। ©) ष्मबायोः 


-नम्‌ 


धि. 


अखण्ड--> 





सखण्ड-रूपर- -कम्‌ त २, ११ 
नखण्ठ-टक्षण- 
जखण्डटक्षणा(ण-च्र)खण्ड-परि- 
पूण-सश्िदानन्द-स्वप्रकाद- 
-दम्‌ चिवि ४, १. 
जखण्ड-विग्रह- -हम्‌ शरु २, ५. 
अखण्ड-गुद्ध-चेतन्य-निजमूति- 
विदोप-विग्रह- -हम्‌ चिवि 
९७, २०. 
जखण्ड-सुखा(ल-चऋ)म्भोधि- 
कं १४. 
जखण्डा(रड-द्या)कार- -रम्‌ 
३, २०; निर्वा २९८: १७. 
सखण्डाकार-र्(प>)पा- 
पै ४, ११. 
सखण्टाण्ट-च्या)काश-रू्प- 
मत्रे २, २०. 
अखण्डा(णड-च्रदैत-परमा(म-द्या)- 
नन्द~-रक्षण--पर-व्रद्यन्‌ - 
-दछयणः निवि २, ११५; ७, २०. 
जखण्डा(रट-च्रा)नन्द- -न्दः चिवि 
१, १; ~न्दरम्‌ त १,२४; अध्या 
२७; वरा ३, 
अखण्ठानन्दु-ते(जस्‌ ~>नोः 
मण्डल -खम्‌ त्रिवि ६, २५; 
नि ५, १९ 
अखण्डानन्द्र-ते(जसू>>)जो- 
रादय(दि-्रन्तर-स्थित- 
-तम्‌ त्रिवि ७, २१. 
सग्बण्डानन्द्‌-ते(जम्‌ >>)नो- 1 
रादय.शि-घ्रन्तर्‌-रत- -तम्‌ 
त्रिवि ७, २८. 
भसण्टानन्दु-निरस्म-यर्य- 
प्लेश-क्दमन्य- ल्यः मं ३, 
२, १, 
भगरण्डानन्द-पीयृद-पू्य-- `: 
प्रष्-म्टा(-छःव- -च 
सग द, ६ ; 
&}) -परप्रह्मयः' गुनि 
८) "सम्‌" शति निमा. पमि. । 


-धौ 


-7--~---------~-~---~--~-~-~-~-- 








< अ-खिर- 
अखण्डानन्द्‌-पूण- -णः म २, २, १९५ २५ क; ९७६८ 
` १, ६ ९२ ११२ पर्‌; पणय १६५ 
जखण्डानन्द्‌-बोध- -धः चि १७; १९; ण्य २१५}; २२५ 
२५. २२६; २८, ४१; -साते 


लखण्डा(ग्ड-श्ोर्थ- -थम्‌ च 


जखण्डानन्द्‌-बह्य-चैतन्या 


90 
(य-तर)धिदेवता-स्वरूप- | 


२, २३३५ ८; १२; १३; 
-साःते २, १७; -सात्‌ ते 


-पम्‌ चिवि ७, २०. २१९; १०५. 
जखण्डानन्द्‌-रूप- -पम्‌ स्ति अखण्डेकरस-चिन्मात्र-स्व- 
९, ५. । र्प- -पम्‌ ते २२, १. 
अखण्डानन्दरू्प-वत्‌- अखण्डेकरसा(स-च्)र्मन्‌- 
-वानू ते ३, ७५. ,. ~त्मा राउ ७, २. 
अखण्डानन्द्‌-विग्रह- -हः अखण्डेकरता(स-च्ा)दिक्- 
नेत्रे ३, ८ -कम्‌ ते २, १२. 
जखण्डानन्द-सवोध- अखण्डैकरसा(स-आणनन्द- 
अखण्डानन्दसवोध-मय- | -न्दुः राड ५, २. 
-यः वि २८. । जखण्डेक्रसा(स-अ)ख्व- 
जखण्डानन्द्‌-स्वभाव- -वम्‌ -तम्‌ ते २, १५. 
वस्‌ २५ अ-खरिडत- -तम्‌ महा २, ५५; ५, 
जखण्डानन्द्‌-स्वरूप- -पम्‌ ५९; ११६; पन्त १,२२; अध्या 
त्रिवि ७, १७. ६७; १ या २४; शरदे २७. 
अखण्डानन्दा(न्द-श्र)मित-वै- | अखण्डितव्रह्यन्‌- -हय चर ४ 
प्णव-द्विव्यतेजोरादय(शि-स)- अ-खादत्‌- -दन्‌ टं ९,१०.४ 


न्तगत--विरसत्‌- -सत्‌ त्रिवि ! अ-खिल,खा- -खम्‌ नि ४; नाद २१; 
१, ११. । २२; त्रवि ९५; त्रिता १, ३; 
जखण्ठानन्दा(न्द्-श्र)दत-वि- सी २३; २२; त्रिवि २, १6; 


शेप -पम्‌ त्रिवि ७, १७. राप्‌ ६, १;पे९, १०;मदा२, 
जखण्डानन्दा(न्द-्ा)हादा- १६२; ३१; ७२; ९५, १३३; ६ 
(द्‌-्ोनन्त-प्रवाद--दिन्य- ७६९; योदि ५,५३; ¶सन्या २, 
१००; अन्न १, ४४; ५५; प्रति 

ध; पयर, ४६; देष; क्रं 


टद; नोपृ २; १८९; वरा, 
२७; या &नर मे, ९; स १९; 
वि १०. रि ४,३२; पित्र १.२ 


लखण्डानन्द(न्द-एर-रसा(त । 
--्रा)ःमक- -कम्‌ त्रिवि १,११ | 
1 


सुगन्ध~ -न्धः सि €, २० | 
३1 
॥ 





जनग्वण्ड{रुट-ए;क-रम,खा- -स मी, ३३; ७, २९; १५, 
४ दे ष 

ते२,१९५२; ४; ६; ७; | ५ वरा ४५. यः 
११; ५२; १३; १४; १६; | ध्रारो २2; योरि २, १४९ 
१७; १८४ १९१६ २०; २३५; ९, ७६६ यरा २,५५७; -ाम्‌ 
४; २,३२७५१५,.७ ने । मैत्रे २, २८; श्रन्न ५, १०४; 
~~ -------- वि 9 

श-माधः द्र. 1 0) "जनन्नानन्दररूपवान्‌? दति मष्या. पानि, 1 





अखिट- 


ननसतयतययय्यय्स्स्यय 


वरा ४, १९; सं <; -र्शा 
२६. 

अखिल-कर्मा(्म-अ)तीत- तः 
त्रिवि १, ११. 

अखिट-कार्य-कारण--जाल- -खम्‌ 
त्रिवि २, ४. 

जवि-कावै-कारग--स्वरूप- 
-पम्‌ चिवि ४, १. 

अखिट-जन्तु- -न्तूनाम्‌ श्रन्न ९, 
३६. 

भखिल-दुरित-क्षय- -यः चिवि 
४ ६ 

भविल-ट्टि- -्टिपु १संन्या २,२ 

अखिल-परिपूण- -णस्य चरिवि २, 
१४. 

अखिल्-पविच्र- -त्राणाम्‌ चिवि ६, 
२; सि. ४, १० 

भविल-प्रमाणा(ण-्रगोचर- 
-रम्‌ चिवि १, ५ 


अखिला(ल-अ)ण्ड- 


९ 


च्व्य्य्य्स्य्य्यः 


अखिलाण्ड-को रि-व्रह्याण्ड-- 


नाय(क>)की- -°कि व ३६ 


२१, 


अखिखा(ल-प्र)त्मन्‌- -त्मा ते ४, 


\9० त्मनाम्‌ कर्‌ (42: 


अखिखा(ल-आ)धार- -रः ते ६.४५. 


अखिखा(ल-ग्रा)धाररिन्‌- रिणः 
गोपू १७५. 

अखिल ((ल-श्र)पवरग-परि-पारक- 
-कम्‌ त्रिवि ६, २०. 

अखिलखा(ल-भ)मर- -रेः चिवि 
१,१ 

अखिटे(ल-इ)च्दिय~क्षय--चक्र- 

रात्‌ मं २, १,३. 
सखिरो(ल-उ)पाधि-विनिर-मुक्त- 
| -क्तम्‌ नि १२. 
अ-खद्‌- 


अखेद्‌-न- -जात्‌ शीं १, ७, २८. 


अखिल-प्रमाणा(ण-अ)तीत- -तम्‌ | अ-गणित- 


त्रिवि ७, १५७६ सि ६, २ 
सअखिरु-मोक्ष-साधन- -नम्‌ त्रिवि 
१,१ 


भखिट-रोक- -काः त्रिवि २, १६.। अ-गद्‌- -दः दां ३, 


अखिललोक-कष्टु-प्रजापति- 
-तयः च्रिपिं २, १६ 


खिर-षत्मन्‌- -त्मना सर २, ९. | अ-गन्ध- -न्धः त्रवि ८ 


अखिल-वादटूमय- -°य श्रत्ते ५. 

शखिट-विश्व-रूप- 
८२८३ 

अखिल-शास्त्र- -स्यैः धिवि 

अखिखा(ल-आ)गम- -मैः `चिवि 
१, १ 


8) 'जखिख्धारिणः' इति मूको. पामे. 1 
ति निसा. दि-पदः पमि. द्र. 1 


©) (कर्ता यः” 


चा द्मगम्य-गमन- 


अगणिता(त-आनन्द-दायिन्‌- 

-यिने सार २६१; १५. 

अ-गता(त-)सु- -खन्‌ गी २,११ 

ॐ + र ६ 9 
को २, १५. 

अ-गन्तच्य~- -व्यम्‌ चूड ९, १८. 

नवनव 

२, ८, ८; चृउ ९,, १८; सुवा २. 


-न्प॒ व | अ-गन्धवत्‌- -वत्‌ क १, ३, १५; पै 


२५४; यो २,३५; सु २,२.१७ 


१, १. , अ-गस्य, स्या- स्यः सार २२५ 


१७; -म्या श्रस्ति 2१; -म्याः 
राड ५५, १६. 

१ ) अ-गम- 
०१) 





अ-गामिन्‌- 


?अगम्य-ग- शश्-गम्यत- दि. द्र. 

अगम्य-~उव~ त्वात्‌ महा २, ३; 
१संन्या २, २८. 

अगम्या(म्य-च्रा)ोगम-कर्वृ"- 
-तारः०ते १, ४. 

अगम्या-गमन~ -नम्‌ करालि ४०२; 
१८; -नात्‌ सुद्र थध; स्‌ २८; 
माड २, ८ 





*अगम्यक- नाउ. रि. द्र 
?अ-गम्यत°- -तः ते ५, ९. 
१अगसू°- 


अगर्-त्रितय- -यम्‌ व्रूजा ३, २८. 


अ-गर्हिंत- -तम्‌ च्माश्र २. 
अग(ऽ)स्ति'- 


अगस्त्यः- -स्त्यः वस्‌ १४; रार २ 
२०; ९०; ९८; १०२; विदा १; 
७; -स्त्यम्‌ गार ४०७: १४. 
आगस्त्य -स्व्यम्‌ त्रिता १, 
६८; ७३; ७७. 

आगस्वय-विद्ा- 
त्रिता १, ७२. 


-याम्‌ 


अ-गाच- -चः त्रवि ८४. 
अ-गा(ध>>)घा- -धा गोड २. 


अगाध-ज(ल>>)खः- 
२६९; ८. 

अगाध-नरू-पृरि(त>>)ता- -ताः 
सार २६७: १६. 

अगाध-तरुस्पशं-रदि(त>)ता- 
-ताः गोड २ 

अगाध-तस्‌(>>ः) नापृटि. द्र. । 

अगाध-महिमन्‌- -सनः राधा २, 
१७. 


नखा नार्‌ 


अ-गामिन्‌- -मी वि 2३; दे. 
दति नम्‌ पूर्वं मध्ये 
वेदधाक्यक्रणक्-गम्यता-रदित दत्य्थतः वस 
एजगम्य-ग- उति श्रस्या. पामि. (-स्वार्थिक-क- प्रत्ययान्तस्य सतः *लगम्यक- इत्यस्य चिकाय वा “अनन्द-नान-' इति 
इत्यथे वा द्र.) 1 उप. “ग~ <-^८गे इति चा +/या इति वेत्यभिसंपेः] । 


प्राति, दति त्र. ॥ 
द्र. [वं 


50 ^ ©" 


६4 


€) व्यु. 1 नजर 


तस. इति वाच., वस. इति शचक.(-उभयत्र „८१ ग >>*गरू- दति उप.) । यद्रा (८“जनी दीष्ठी >)" जर्म- +र-(<^/रा) 


=अर्म-र- इदस्य नेप्र. परिणामः स्यात्‌ । 
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८, १७. 
अतिरात्राल-श्)ग्नि-टोत्र- 
भस्मन्‌ - -स्मना वा.२३ 


अति./रिच्‌ >रेचि, अतिरिच्यतेश्वे 
य, ६; रार ५, १८; सार २८९. 


१९; गी २, ३४. 


अत्यरेचयत्‌ मना २, ७८७०; | ४ 
अत्ति---रेचयिप्यथ छाग २४: | अति-वाच्‌- -चाचम्‌ इ १९६: १४ 


९; अत्यरीरिचम्‌ वृ ६,४ 
अति-रिक्त- -क्तः सार २२० १७ 
२८२: १९; -क्तम्‌ कं १०; 
ते २, २०; मना २, ७२६५. 
अति-रेक- -कात्‌ त्रसू. १, ४,११. 
अति,./खुच्‌ , अतिरोचते बु २,१.,९ 


अति.८रुह, अतिरोदति शरे ३,१५§१; 


सुवा ६§० 
अति--रूप-लावरय-लवक- 
सूदम-स्वरूप- -पेण सार 
२२.५२; १५५. 
अति-रेकः- श्रति^/रिव्‌ द्र 
अति-टोल- -खम्‌ सार २५दः १० 
अति-खोलुप- -पे सार २५९७ 
अति./चद्‌ , जिवति छां ७, १ 
१६; मतिवदानि दां ७,१६, 
सत्य्रवादीः वृ २, ९, १९ 
अति-चाद्‌- -दान्‌ नाप २.८२ 


श. 
9) 


२१ 
अति-वादिन्‌- -दीमुं३, 1,४;घछं 
७, १५, ४२. 
अति-चन-टीखा- -खायाम्‌ सार 
२८०. ७. 


अति-यर्णी.गी-प्राोध्रम- -मन्‌ वरा 


| 


| यति ..“दी,मतित्रीयते दया 2,१२.५; 


। 


1 


{ 
। 
1 
॥ 


१९ र  . | १, €; -मागाम्‌ नजा ५, ७ 
२) “-स्माग्नः शनि सस्या. पाभ. ! ४) संश्रा १०, ६२ 
१) ट ०,९०.२ ©) नार. स्यु. ओौषयिद प्राति. 2.1 


अत्यवहत्‌ वर १, ३,११-१६ 
अति-वाह- 
आतिवाहिक" -कम्‌; यो १, 
७८; -कस्य सांसू ५, १०३; 
-काः त्रस्‌ ५,.३,२४. 
आतिवाहिक-ता~ -ताम्‌ यो 


९, ५७. 


अति-वाद्‌-,अतिवादिन्‌-श्रति<८वदुद्र 
अति-वि-दूर- 


अतिविदूर-कमेन्‌- -्मा नाप ५,१. 
अति-वि-मर- -लम्‌ निवि ५.९; यो 
१, ७७ 


अति-चि-रक्त- -क्तः चिवि १, ४. 
अति-विलास-व(त >)ती- ती 
सार्‌ २६५; १६. 
अति-वि-विक्त- -क्ते सार २६८: ४ 
अतिः विष्णु- -ष्गः श्र ७, १३ 
अति-चि-स्मित- -ताः मेत्रि ४.१ 
अति-वीर- रः च्रड ७, १३ 
अति</चृत्‌ अतिवर्नते गी ६, ४४ 


१, २१; अतिवतन्ति यु 
१, १; 
अति.“दिप्‌,अतिरिष्यते चां २,१०, 
३; ८, १, ४. 
अति-दि(ध्>>ा- -टाद्धां ५, 
३; ६ 


अति-द्रोप~ -पान्‌ द १, १० 
भतिद्रीयन्तेद्छं २, १२, ३; 

जतिन्राय- 
अतिद्रय--भक्ति-मार्म-र(न>>) 
ना- -ता सार्‌ २८० 

९) तैमा १०, ६३ 


+ १) १॥ 


1) नापु. तदिन 


अति. > 


२८५ 


+ "^ "^^ ^-^ ~--~----~-~ ~ 


अतिकराया(य-द्मोविर्माव- -वम्‌ | अति-सृदम,च्मा- -क्ष्मः व्रवि ८द्‌; 


सार २८० 
, धति-द्रीत- 
अतिद्रीत-जखा(ल-ग्रा)कीणे- 
णवि \9, ८ ६ 
अति-णुदड, द्धा- म्‌ च्निवि 2, १ 
-दया मदा ४, 
अति^८गुप्‌ > दोपि, . अतिदोपय- 
अतिद्रोपय लां २९४१९. 
अति-शूल्य- न्यः सौ २, <. ` 
अति-रोमन- -नम्‌ वि ‰, ९. 
अति-दोभायमा(न>)ना- नाः 
सार २७६ : १९. 
अति-दोभित- -तम्‌ त्रिवि द, २१; 
२; ७,२१४९; दि ६११३४ 
ति म्‌, ४४ २, 1 2, २; २, 
अति./प्ा(<स्था)>> तिष्ट, अत्यति- 
ष्टत.श्चे २, १४८९५; सुद्ध २. 
लति-छा- -एटाःवृ २, १, २२ 


५६ 


, २९. 

अति-सक्त- -्तः सार २९१:९ 
-्ाः सार्‌ २७८ : २६३; 
०५.७९, : १. 

अति-सकट- -टे मदा ३, २५. 

अति-सधि-(ज्ञ>)क्नाः- -्ा सार 


दद्‌ : ५. 
अति-सरव(तस्‌>)तो-मुख- -खः 
नउ ७, १३. 
अति-सु-कोमल- 
अत्तिसुकोमल-खाव(एय>>)ण्या- 
-ण्या सार २८द : ११. 


अति-सुख-दायिन्‌- -धिनः सार | 
२६८ : १५ 

अति-सु-गन्ध, न्धा- -न्धाः सार ¦ 
२७० : २३; -न्धेन सार | 
२८७ 


अत्ति-सखु-भग- -गी. सार २८०. ४ 
भति-सु-दणेभमान- -नाः ` सार 
२22.:१; 





2४) ऋ १०,९०, १1 ९) सभिरापः2. | €) ऋ १, ९५६, 


-कष्मम्‌ धे ४, १६; गु ५९; 
-क्ष्मान्तु र 
अति-खृदमतर- -रः त्रिवि १, 
अति^८खज्‌ , अतिखजते करौ १, २९; 
अतिरज क १, १, २१; अव्य 
सजत वु १, ८, ११; १४८. 
अत्यखक्षीः क १,२, ३; ११. 
भति-ग्रष्टि- टिः वृ १, ४, ६१; 
~यम्‌ त्र १,८, ६. 
अति-सेवा-पर- 
अतिसेवापर-भक्त-गुणवच्दि- 
(त्-शि)प्य- -प्याय दत्ता १,६. 
यअति-स्नेह- -देन सार २८९. : ५. 
घतिसेद-संकुरिति-म(नसू>)नो"- 
, सद्मन्‌ू- -प्र सार २४८ : ४. 
अति-स्वप्न- 
अतिरवस((्र-श्र)ति-जागर- -रम्‌ 
श्रना २८. 
अति-स्वप्न-रीट- -रस्य मी ६, 
१६. । 
अति-स्वादु- -दृनि सार २६६१०. 
अति.स्त्र, अतिस्वरति चछा १,४८.४. 
अति../हन्‌>> जिघांस, अत्यजिघांसत्‌ 
प ३,३. 
अति-(्र>>)ती- -घीम्‌ वृ २,१,१९ 
अति-हप- ण च्रिपि द, ४; ५, ४.। 
अति-हद्‌-मय- -यम्‌ सार २८०: | 


१५ 
अती(ति^८द),जव्येति ई ¢; ऋ २,१ 
९; २, ८; ३, चृ २2, » १ | 


करै १, ९; मना २, १२, 
४०्;कौी १, ४; टे ८ 
2 : २१; इन्व ५२०२० 
८८ : 2;2५२ ८ १०्६गी 
२८; १§इञअनि-"-पतिध्े ३, ८ 
द, १५; मल्ययाम तर १,३.१; | 
लनीयीमदि श्रि ७: ८ 
क्स्येप्यन्ति न्‌ ?,३.,२-७ 


[न 1 


॥ 


तग्र 
तश 
1 


अ-तुष- 


अती(ति-द्‌)त,ता- -तः ते ४, ५३ 
माद, ५६; गां १८, २१; 
५१८; -तम्‌ शु २, ५; योरि 
१, ११६; ६,६६; श्र २,२८ 
-ता दै १७; -तानू नापे, 
२५; -तानि १संन्या २,७; -ते 
त्रिवि १, १; शन्न २, २५. 
जतीत-विपय- -यः श्रन्न ५, 
९६. 
अतीता(त~प्र)तीत-भाव~ -यः 
ते ,५३. 
अतीता(त-द्रोनागत- तम्‌ 
पयोत १२७; योम ४, १२. 
अतीतानागत-ान- -नम्‌ 
शां १, ७, ५२; योप २, १६ 
अतीतानागता(त--श्रोनेक- 
देट- -दानाम्‌ वसू ५. 
अती(ति-द)त्य मैतरि ६, २२; नाप 
। द, १२; त्रिवि 2, १४६५ 
१८४; ७,१६; ए १८; भ २,२५; 
मु ९9 ^) 4 गी १४, २०. 


^ ^~ ^~ ~~~ ०५ 


अती(ति-रोन्द्रिय- -यम्‌ नाद्‌ १८; 


योरि ३, १५; १८; सांस्‌. २, 
२३; गी ६, २9; -याणाम्‌ 
संक्रा द. 

अतीन्ध्रिय-कान- -नेन सार २४६: 
१८. 

अतीच्िय-त्व- त्वात्‌ 
४१. 

लतीन्दिय-मूत- -तस्य मै २, ३; 
मनि २,३ 


सासु "५, 


। अ(ति>>)ती-पान- -नान्‌ मना १,१३ 
सार ¦ अ-तुनःखा- -चम्‌ ध्वा ६९. 


च 
८2०; -च्मन्‌ भ्या 2२; -ाम्‌ 
त्रिता २,२४८; -टायाम्‌ , -श्लेः 
तुल ७० : १९. 

अनुल्-रू(प>>)ता- -पा तुन 

१८ 
टाय मुट्‌ £. 


0) सा २६, १८ 


950: 


अ-तुषि- 


स~ =-= -- --<~- == ~~ ~~~ ~ 


अतु 
अतु्टि-पर्य(सि-त्न्त>>)न्ता- -न्ता 


दन्न ८, ७ 


अ-तृणा(ण-च्)द्‌- १, ५,२्‌ 
अ-ठंप्त- -प्तः त्रिवि ५» ४. 

भ [ज 
अ-दठृषप्त्-) नय~ -यः सार 


२५७ : १६. 
अ-तेजस्‌- 
उते(जसू>>)नो-मय- -य ८,४.८५ 
अ-तेजस्क- -स्कः त्वि ८६“; -क्कम्‌ 
चृ ३,८., ८; घता २ 
अत्ति-, अत्तम्‌ ›, अन्तु- ५८ध्रद्‌ द्र. 
अत्य(ति-ध्र)द्धु(द्-भु)त.ता- -तम्‌गी 
१८.७७; -ताः सार २६०१३. 
सत्यद्भूत-चारित्र- -त्राय सार 
२६९: ६. 
अत्यद्ुत-सु-रि(त>>)ता- 
-तायाम्‌ सार २६२ : २२ 
अत्य(ति-श्म)न्त- -न्तः सार २५१२२; 
न्तम्‌ क १९, १, १७; द्धा २ 
३, १; €, ११; १४; रशि 
५,६; गोड ५६०; १योत १०२; 
नाप ८, १९; १संन्या २, १३; 
३४; अध्या २३; सार २२८: 
१५६२२४८ : १८५; २४९ : १९; 
२७१ : २; २८० : ४६२८५ : 
>२;२८८ : २३३२९२९ 


तयु, 


५७; त्रस्‌. २,२,१७; गी ६,२८. | 


सात्यन्तिक- -क्म्‌ योशि २ 


१५ सति. २, सांका ६८; 
गी ६, २१ 

सात्यन्तिकी- -की भव ९, 
ह 
१. 


सस्यन्त-कल्याण- -णम्‌ चर २.७ 
सत्यन्त-ष्ीटा- 
भत्यन्द्धीटा-ध्रान्ति-संवदलि- 
त~--यद्रुन--नच रार्‌२"५१२१९ 
सर्यन्त-गाद-त्रमन्‌- 
८८ : २० 


| 
| 
। 


। 


नम्मा दरा र्‌; 


, 
१ 


8) "भतेजसः" रति द्रस्य. पामे. 1 





२६ 


२.७७ : १९. 
जलत्यन्त-दुःख-निङ्त्ति- -त्या संतु. 
६५५ 
अजत्यन्त-दुःखा(ख-च्रा)कार- ~र 
त्रिवि ५, 
अत्यन्त-दुरू(भ>)भा- -भाः सार 
२२६: १६. 
अत्यन्त-निगूढ-भाव-संमोदित- 
-त्याम्‌ सार्‌ २४८ : ६ 


जव्यन्त-निर्‌-मर- -खः जाद्‌ १, 
२१; सु >, २, ६७; त्त्रा 
२२, १५२. 


अत्यन्त-पक्व-वैराग्य- -ग्यात्‌ महा 
५, ६४; । 
ललत्यन्त-पुरूपा(प-घ्)थै- -्ः सास 
१, १. 
अत्यन्त-प्रदीप्त- -प्तेन यो १, ४४. 
सल्यन्त-प्रचीण- | 
अत्यन्तम्रवीण-~रससुखरसिक- । 
दिरोमणि-मोग-भावुका(क-- | 
श्म)तमन्‌- -त्मने सार २८२०५. 
सत्यन्त-प्रियतम-~ -मः सार्‌ २८८: 
११. 
जत्यन्त~प्रेम-मलन- सार 
अत्यन्त-वाध- -घः सात्‌ ५,२६ | 
अत्यन्त-माव-रोख- -खयाम्‌ 
सार्‌ २८५० : १४ 
भत्यन्त-भेद्‌- -दः नरिवि &, ३४८. । 
जत्यन्त-म(प्र>>)ग्ना- -ग्नाः सार 
| 
| 
| 
1 
| 


२२५. : १८ 

अस्यन्त-मणि-उ्ोत्स्ना- -स्स्नाभि 
सार २२८: १२ 

लत्यन्त-म(नन>>)ना-एर- 
अलयन्तमनोदर-चातुया- 
(य-श्र}सीम-युण-न- =; 
२६ 

खत्यन्व-मटिन- -नः जाद्‌ ,२१; 


४) ननि.गता-पा-(.जा.गटि.; 
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अत्यन्त-दानरूपिन्‌- -पिणे सार 


अत्यन्त-> 





~~ 


सु २, र्‌ [, ६ ५७. 
अल्यन्त-रत्या(ति-्ा)वि्ट-वि- 
(त्>>)ता- -त्ता सार २८८: 
२१. 
अत्यन्त-रस-मन्न- -गनानि सार 
२२८ : ४. 
लत्यन्त-रस-रीला-सरन- -~नाः 
सार्‌ २४८२ २३. 
त्यन्त-वद्छभ, भा- -भः 
२८८ : ३; -भा सार्‌ २२०८६. 
अत्यन्त-विर्द्- -दम्‌ त्रिवि २१ 
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वरा ५५,५५; व १५५; सार २२९५; 
१०६२५८५०६;२द०४य ; ५; ६; 
साम्‌ 4, द 3 गी 2 ८०३ १८, 
१.४; -नत्त्‌ सासु १, १४८२; ५, 
११८; सांक्रा १७; -ने श्रत ¢, 
१०; नाद >८; सामु २,२३. 
अयिन्टान-विद्ठोप- 

अधिष्टानविषेप-निरति- 
शाय्ा(य-श्रष्रित-परमानन्दटक्ष- 
ण~पर-व्रद्म--वरिखस-विग्रह- 
-हः त्रिवि २, १५. 
अधिन्छाना(न-श्र)नु(न-उ)१प- 
ति- त्तेः त्रस्‌ २,२, ३९ 
अयि-प्टाय पै १,१७२.२५; २७; 
त्रि; राधा ३,७; गी ५, ६; 
१५ ९. 
मधि-ष्ठित,त।- -तः गोउ २२; 
-तम्‌ त्रिवि द्‌, ५; ७,२; 
२०५६सि १, ७; त्रिता २, ५०; 
५२५४; ५६; ५८६६२; ६४; 
६६; रा २३, १; मन्ति ४; -ता 
त्रिता १, ६०; च्‌ 2; -ताःश्चे 
१, १; -तानि त्रिपा ६, ७ 
त्रिवि 2, ७ 


अधीते मु २,२, ११; छां ७, 
३, १; १४८, १;क४२,.८५ना 
-८; श्रि ७, १; ब्रूजा €, 
१-४; ५५५ पू ५, १२१६; 
१८८५ कान्यार्र्निनदेः जु 
२,२३; १योत १३१५; २योत ९, 
७; द्‌ २९; त्रिषि ८, १९; रार 
९५, १७; राठ९,२;५,४; वा 
२८; ४२; मुद्र 2:१2, २३; 
मदा द, ८३; श्रव्यं ७; शरन 





५, १२०; श्र्ति १; १्रव २३; 
त्रिता १, २१; ५५; २, ३; ५ 
दे २०; सजा, १; ग ६८; 
१८; ता२,९; मवा १२; पं 
२६; वरा ५, ७६; दत्ता; मौ 
२, १; द्‌ १०: २;६; च २६: 
चा १; नाद २, €; चष 
८५१८ मु २९५३; चि ३२; 
वटु २६८ ३; है १८; गर 
८०८: १६३; स्या १९्श्राश्र १; 
अध्येति दां ५, ११, २५; ४ 
ना २; अधीयते २प्र २६:१८; 
; २२; 2७: १; मार २४ 
१०६ व्रस्‌. २,२.२०; २६;४,९ 
२, ३,४३; अधीयन्ते प्र ददः 
११; अध्येषि कर १, १,१३; दां 
५, ११, ६; अध्येमिद्यां ७,१, 
२२; अधीमहि रप्र २५; २३; 
अधीमः शे १, ५; नाप ९, 
४; बधीदटि तै २, १-५,१; चां 
७,१,१; वृजा ७३७३९; कै १,१; 
काञादे;वा१शां२,१; कस 
१,भ १, १;प्ना २, १; वरा 
६१; द १; सूता १,२;ऊ दे 
१६का तार श्वि ष१;ट र; 
कश >, २; जधीध्वै छाग 
२३ :३; भधीयीव मंत्रि ७ 
१०; रेदिसं २७; दि ७ 
२५; ६१; भधीयीय दं ७ 
१) 
जधीयुः शा “4; सध्येप्य 
१८, ७०; भध्येप्यति 
२२. 
अध्यापयन्तु १अबव १३; जध्या 
पयेत्‌ नाप ५,१; दि ७ 


तेगी 
पि 


जअधी(धि-द)त- -तः काला १९; पे 


£, २३; दता द,५७; वेष <५ः 


2 ४ 


१५; गार ०८: १७; रया ७; | 
६} (जस्येति इति निसा. पमे.1 ४) तैमा ८, ९,१। ©) तुसा. दभा. (=, 
मा.८८्य>ला-धीत->> (ला-घीतेन' इतीव पद्च््रदः स्पात्‌ । 


| 
| 








1 
{ 
॥ 


अधी> 
-तम्‌ कं दां; २, ३, १९; 
तै शाः २, १, १; घ फे 
गर्भ नामना त्र श्रना काला 
त्तु ससाश्युतेध्या त्रवि १योत 
द्स्क्रारी ए अक्ति १अब 
करम्टयोपं प्रावराक्रलिदे 
द्राजा ५,७योधि द्राः; २,४ 
११्र २०२६५} व ८९६१५६१; 
१७; -तेन§० रे कौ नादं शरावो 
सौ सर वनिवी मुद श्रत्त थाः. 
अधीत-वेद्- दः वर ,२, १, 

जधी(यि-दध्यद्ां ६, १, २; ८, 
१५. १; प्रनाश; श्रद्‌; कौ १, 
१; नापर ५,१; निवो २९८२१६०; 
ङु १ ; करस ( मु १, २ ९६} २, 
२, ६५; सार २३४ :२२; 
कश २,३. 

अधी(वि-ड)यान,ना- -नः द्धं <, 
१५, १; ना ५१ त्रिता ४, 
३०; दे २२५भ १, ११; स्जा 
2, १९ ग दृद; मवा ५२४; 
नाउ २, १०; सिरि २८३; 
१३५; गार ४०८ : १५; तारा 
८३ : ५; श्रते १८; दत्ता, 
६; सं २९२; -ना तारा ८३:८५; 
-नाःत्र २, ५७, १; श्राघ्र २९. 

सध्य(धि-श्र)ोयन- -नम्‌ छां २, २३, 
१;नाप २, ७७; साका ५१. 
लध्ययन-मात्र- 

जध्यद्नमाच्र-चसच्‌- -वतः 

त्रसू २,४, १२. 
लथध्ययन-श्रीट- टः 
५७३. 

लथ्या(धि-प्रा)पक- -ः मुद 2,१. 

सध्य!(धि-प्रा)पयत्‌- -यन्तः पाधि 
= 


लध्या(ि-द्रा)पिन- -ठाः शा २५. 





~~~ ^~ ^~ ~ 





नाप २, 


लध्या(थि-द्रा)य- -यः शि ७,१४०. 








७, १) यदनु 


अधी 


2.1 


अधन्यात्म-> 





---~-~-- ~~~ 


जध्यायकः- -कः तं २,८, १ 

जध्ये(धि-एतव्य- -व्यः नाप ५,१. 

अध्येधि-ए)त्र- -ता मुद्र £. 
अधीत, जधीत्य- ्रधी(धि../) द्र. 
अधी(धि-इ)न- -नम्‌ पं ७. 
अधीयान- चधी(धि./द) द्र. 
अधी(धि-दीश- -गः रचिस २८; स 





२.७८ : १०. 

अधुना शु २, ५; रापू ७, २४; ४०; 
५७; महा ५,५५.८; योरि १,७९; 
प्रध्या ६५; १यमव र; क ३; 
सार २५८६३; पा १०, ४; 
गु ७९. 

भधुना-त(न>>)नी- -नीम्‌ सार 

२८५८६: २ 

अ-धूम- 


जधूम-ज्योति(१ ती)-रूपक- -कम्‌ 
प३,१०;यो ३, २६ 


अ-धूमक- -रः क २,१;१३; मे ९,१; 
मेत्रि १,२५ मत्रे ९,१; -के मेत्रि 
६, १७. 

अ-धुति- -तिःवु १, ५, ३; मेत्रि 
द ६० 


अ-यनु- -लुम्‌ यि ७, ८१ 
अध्य(धि-्त्त- -श्चः मे ५, १; -क्षि 
त्रसू, २, ४; क्षेण गीर 
१५०५ 
अध्य(धि-त्तर- -रम्‌ मां < 
अध्ययन- श्रधी(धि../2) द्र 
अष्यर(ि./ "श्रध , अध्याघोत्‌ व २, 
४, 
अप्य(धि-्ोधै- -धैःच ३, ९, १; 
८९ 
सध्य(ि-य)च.८सो>>सा, मध्यव- 
स्पत {निम्‌ ९ 
भप्यव-पाय~ -यः खस चरा २, 
१३; ध्व २, ६; याय्‌ २, १३; 


-~.~-----~~------~ „~ ~~~ -~-~---~---~--------- ~ 


५) "जाभ्पापिकः' दति तैश्या. ( 


©) 'भाधिदुधिफ-' इत्य 
» ३९) धति तय्‌ प्र. 1 


दि. ड. 1 


जध्वा(चि-आ)स- 


~^-~^~~^~~ ^~ 


सांका २२; ~यम्‌ दर्षे ९:११; 
. ~यस्य मेत्रि ६, ३० 


अध्यवसाय-तकंल्पा(ल्प-अ)- 
भिमान- -नाः मैतरिद, १०. 

अध्यवसायसंकल्पाभिमान- 
लिद्ध- -द्ः मेत्रि ६, ३०२. 
अध्यवसाया(य-ा)म-उन्ध- 
न्धम्‌ मेत्रि ६, ३० 


अध्य(धि^८र्र)स्‌ 
अध्य(धि-)स्त- -स्तः नाद्‌ २४; 


-स्तम्‌ पाशु २, ११; १२; 
-स्तस्य नाद २५; अध्या 
५८. 
अध्यस्त-रूपो(प-उ)पासन- 
-नत्‌ सांस्‌ 2, २ 

: ध्या ९. 
जघ्यास-सिद्धि- द्विः सांसू 
८२, ५. 


अध्या(चि-्)त्पण- -तमम्‌ के ५.५; 


२, ०१८; प्र २,१ १ तं श्‌ ३; 
१६४; ७,१; छां १, २१४; ५, 
३; ७, १६३, १८, १२; २२; 
ह ५ १, ,,२.१ ४ 1 १ 
१२; २, १, १०; ५, पठ, ४ 
कौ २, १२; ५, ९; खवा ५? 
ते१,९;सर२,४; रप्र ३२ 
११; १४; २३:८१; ४८ 
२०:१२; गा १४८; कौल २२ 
कश्च 2, 9; गी ७, २९; ८ 
१३३. 
साध्यादिमिक- -कम्‌ गौ २, 
३८;ते८, ९; -स्न्‌ गौ 
१६; -कानि च्रि्रा २, «८; 
-कंषु रार्‌९, २४. 
जध्याध्मिरी- -कीम्‌ 
¶सन्या २, ८८; -~स्यः सांक 
८९ 


८, १) पाभ. (तु. 16. )1 


0) नाउ. च्यु. यौपयिकरं प्राति. 2. 1 





जाध्यास्मिका(कत्रादि-भे- 
द- -दात्‌ सांस २, ५३. 
आध्यत्मिका(क-ग्रोधिभौ- 
तिका(क-्ा)धिदेविक- -कम्‌ 
सुद्र €. ग 
अध्यात्म-कथन-क्रम~ -भमः श्रि 
१९६. ॑ 


. जध्यात्म-चतसू- -तसा गी ३३०. 


अध्यात्म-त्ान- 
सध्य्रात्मक्तान-नित्यत्व- -स्वम्‌ 
गी १२; ११. 

अध्यात्म-नित्य- -स्याः गी १५.५. 

अध्यात्म-निष्ठ- -ष्ठः जा £; नपि 
२, ८६; पप ४१९३; वा 
२, १. ॥ 
जध्य।त्मनिष्ट-ता- -तया ^ 
२४. 

अध्यात्म-प्रसाद- -दः योसू. १,४५. 

अध्यात्म-व्रद्य-कर्प- -उ्पस्य 
पाश्चु २, २ 

अध्यात्म-मन्त्र- “न्तान्‌ कुं ९; करं 
१; कश्रु २,१ 

जघ्यारम-योगा(ग-च्रोपिगम- 
-मेन क १, २, १२. 

अध्य(त्म~रति- -तिः नाप दैर्४णः 
मदा २, ४७; अन्त २, ३६. 

अध्यातम-विद्या- या शां ९,१; 
-यागी १०, ३२. 
अध्याटमविद्या(या-घ्र)धिगम- 
-मः सुर, २ ४४. 


. अध्यात्म-द्ास््- -स्व्राणाम्‌ श्रन्न 


५, ११२. 

अध्यात्मद्ास्व-मन्च्र- -ज्तरेण 

अन्न ५, १४. 
अध्याःम-सन्ना०- 

भध्युःमसतित- 
२९, न 
श्रम. दति श्या वा. द्धिवि. ४. । 
€ ) "तदस्य स्नातम्‌ (ग 


-तम्‌ गी 





अध्यात्म 


अनद्गद्रुशा- 





~~~ ~~~ ~ -~--~~-~-~~----~---~------ 


भध्यात्म-सवन्य-भूमन्‌- -मा त्रसू 


१, १, २९. 
अध्यात्मा(त्म-श्र)भिमान- -नः वरा 
२, २३. 
अध्यापक-+मघ्यापयत्‌-, अध्यापित, 
लथ्याय-, मध्यायक- श्रधी 
(धि^./द) 
अस्या(नि-द्रा)^./सह्‌ >रोपि 
अध्या-तेष- 
शध्यरारोपा(व-श्)पवाद- -दौ 
ते 2, २३ 
-अध्यारोपापवाद-तस्‌(>>:) 
प२, ५२. 
अध्या(धि.८्रा)म्‌ , सथ्यासरत छाग 
९५ : ७; सर्‌ २२८: २१ 
अध्यसि(त>>)ता- -ता मन्त्रि 


2; चू ¢. 

` अध्यास- च्रव्य(यि^८र्रोम्‌ 2 

?विध्या(धि-प्रा)सित्‌- एप. दि. द्र. 

अध्यध. ्रधि^८वद्‌ द्र. 

अध्येतव्य-गध्येत्‌- अधी(धि^./द) द्र. 

अ-धुव- -वम्‌ मैत्र ८५; गी १७, 
१८; -चे भि ७, ५९; -वेषु क 


२, १, २; -धैः क १,२,१० 
अधुव~जीवन- -नः मदा ३, ५०. 


अध्वन्‌-, जध्वर-, ^८मध्वर्य, अध्वर्यु 
५८ द्र. 

एथध्वान-, †अध्त्रान-गत- 
श्यते टिष्ट१. 2 
.८१यन्‌ , अन्यात्‌ तै २,७, 9 

१अन~ -नः द्यां ५,२,१; त्र १,५, 

३; ~नम्‌ चृ 2, १, १४; ~नस्य 

,,२,१; वृ ६,१,१४८; ~नेन 

च १,३.१७; ~न प्रा २,११ 


प्रध्वन- 


नल ग्रृजा ५8 #) 
ते ५,७६; ¶यत्ति € 





॥ 


 ॥ 





रप छ, ¦ य्नपन-श्र) 





४१ 
६२५ 


गड ५,५७; महा 








१४९; 


"~~ <.“ ~~~ 


2९,२ १३. 


यन्न २,११;ग द्‌; गद्ण्ःगी अन(न-य)चिदटोचिन्‌ 


७,४; -खम्‌ शे ६,१९; -खस्य 
योचू ९; शाद, ७, ८; ~-ख 
दां १, ५७, २१; शि, ३६ 
खन गी ३, ३९. 
भनट-जाया- -यराम्‌ द ९ 
अनट-वर्च्रू- -चसा ननु १८ 
अनल -दिखा- -खा यो १,४६ 
मनला(ल-्रालसमक>>)रिमिका- 
~का वजा २, २९. 
अनलो(ल-उ)दव- -वम्‌ वरजा 
, ५» ६. 
अनिल“ -खः कै २, ४; वृजना ¢, 
१६; रपू ,३८; ६२; 
३, १५; १७; ग दे; जाद्‌ 
२६; "टम्‌ श्‌ ९७; ६ ५५,१ ॥। 
१; ध्या ६९; १योत्त ९२; चित्रा 
२, भ योच्‌ 2० गां १, ७) 
४१ःया ९, ३०; ३७; जाद्‌ ६, 
५;९;७,११; -टे जाद्‌ ६,४८४. 
अनिट-स्पन्दु- -न्दम्‌ मदा 
"4, १४८. 
अनि््या(ल-श्र)द- 
जनिटदा-क-~ -कः जाद्‌ ८, 
४; -के जाद्‌ ८, ६. 
१यन- ^८१य्यन्‌ द्र. 
रयन- ददम्‌- दर. 
अन(न-गत्तर- -रम्‌ योरि २, १५. 
अ-नग्न- -नः द्यां ५, २, २; ~ग्नम्‌ 
च्‌ £, १, १२. 
अन(न-प्रःचिक"- -कः नाप २,१;३; 
७७; परसंन्या २, ३; पप ८१८; 
५; था १,१;६ १३.२१२; 
-क्स्य द ६३८२१ 


१५१९१ 


0०) (मनिः दति 


सौल्ये तु. वेप १, १८५], १५६दि८ 1 


अन(न-श्र)च्रःघ्रा~ -व्वमदा 


| 

ग्नि-सविन्‌- व्री पप | 
9) िप्याचित्‌->> -ता (पु. प्रर) इत्तौीव छत्व उतर. न्याचक्तागः 2.। 

शान, अमरत-यानि->> ना इति पामे. (नु. सस्य. दि. जब्धत-> -ताय)। 


तु नव 
तु. नय्पूर्मत्वे सति < ^८ नट्‌ दति शर. वाच. च) 1 द्याने. पराभ. । 
8ि 


अन्धिहोत्य(त्रि-्र)न्निचिद(त्‌-ध्र)- 
पा(ज्ञ-्)नमिध्यायिनच्‌- 
-यिनाम्‌ मेत्रि 2, ३४ 

+ १; 

द,१३१२; श्रन्न १,१८२.६; ४, 

१६१५,४;११.८अध्ा ०; द; 

प्रति 2७; जाद द,३६; चि ७; 

गा2,३;१८,९;५५.२०;-घम्‌ 


५2:१५; - ष्य वजा द, 
अत(न-्र)द्ध- -दः वरवि ८१; प्रध्या 
६८; नपृ. ८, 28; रम्‌ 
रापू ४, ४३७९. 
शनद्ध-कसुमा- -मा श्राय २९५: 
२०. 


अनद्भकुसुमा(मा-श्रा)दि-दाकचति- 
` -्तयः भा ६२, 
अनद्ककुसुमा(मा-श्र)्क- -कम्‌ 
श्राय २०.९५ : १९. 
जनद्ध-गायत्री- -त्रीम्‌ गोपू १८. 
अनद्ग-मद(न>>)नाः- -ना श्राव 
२९.७५ : २२ 
अनद्ध-मदना(न-श्रा)तु(र>)रया'- 
~रा श्राय ३९५: २३. 
अनद्ग-माटि(न्‌ >नी"- -नी आय 
०६:४८. 
लनङ्ग-मखटाः- 
२.१. 
अनद्ग-राज-सद्रन- नेव ४५्दः 
२१. 
जनद्-रेखाः- 
जनद्र-व(ग~>)गाः- 
2०.८६ : > 
लनद्रा(्-य)रङु(्> नाः -द्ा 
श्राय २९५६: ३. श 
४) नु. निमा. श्रष्पा, च; 
८) जटच्‌ प्र. (वाठ ६, १०६; 
€ ) दप्तदितान्यतर- 


खा श्राय २९५; 


~ाश्राय २९६ :१. 
न्ना श्राय 





अनजा- 


अन(न-प्रज>>)जा- -ना दे १. 
अनड्ह्‌- अनस्‌- दर. 
अनन्-य)खु- -ण॒ च २,८.८; सुवा ३; 
सी २६; योशि २,१९: अन्य १. 
अन(न-प्र)तिक्रम्य सार २६८ : १२. 
अन्‌(न्‌-य) तिप्रट्य>) ए्त्या- 
-एन्याम्‌ वृ ३, ६, १. 
अन(न-्)यमान- -नः छां £, ३, ७. 
अन(न-ग्रधिकार- -रम्‌ त्रसू १, ३, 


३१. 
अन(न-)धिकारिन्‌- -रिणाम्‌ त्रिवि 
८, ११. | 
अन्‌(न-ग्र)धिषठित- -तस्य सांस ६ 
६०. 


अन(न-्र)घीत- -तः इ १९३ : २२. 
अन(न्-श्र)घीत-गति- -विः्दंपो२०. 
अन(न-श्घीत-येद्‌- -दाय सुद . 
अन(न्‌-्ोध्व-ग~- -गाः इ १२: <. 
१अन(न-)तुगच्छति" महा५,१८२. 
अन (न-च्रोनुपातिन>)नी- -नी 
श्म १, ४९, 
अन(न-प्नुभरूत- -तम्‌ प्र ४, ५. 
अन(नप्रोनुविद्य चां ८, १, ६; ८,४. 
अन(न-प्रोनुशिप्य हां ५,३, ४; 
४, १, २-७. 
यन(न-य)चुएान- 
भननुष्टान-खक्षण- -णम्‌ सांस्‌ १,८. 
अन(न-त्र)जस्मरत्‌- -रन्‌ तश्र १९. 
अन(न-्नृक्त- -क्तः व्र १, ४, १५. 
सन(न-प्रःनूचान~ -नाय श्रव्य ७४; 
शला २२५. 
अन(न-श्र)नूच्य छां ६, १, १. 
अन(न-पन्त.न्ता- -°न्त नापू ३, 
१६९; गी १९.३७; ~न्तःछां ९, | 
९०२६ब्‌ ४,१०५धे ९, ९ | 
गा २,२९;म २, ४८;त्रि २, 


४; ६, १७६; २८९५६ ७,४; जा 
२९; अरि २, ११२; ४, ६5१५; 
७; चंड ९; १३; नपि र; <; 
रापू ४, ५३९; राउ ३, १४ 
अध्या ६८; म २, ३; गोड २३०; 
गर ५; आर्षे ९:१२; वटु २१५. 
१२९ २१७१५; २३; विद्या २; 
भव २, ३; गी १०, २९§ब 
न्तम्‌ क १,३,१५; ते २,१,१; 
चु १, ५, १३२, ४, १२; २ 
१, ९९; २, १२९ त्रवि ९; मना 
>, १३..२; चंड €; ४; सता 
१,२९; ३१; ३३; ३४; सुवा 
५९५६९१५; नि १८; शु ९,१८य 
ते €, ७२; नापर, १७; च्रित्रा 
२, १५; योचू १०; ११२; 
स्क १३; त्रिवि १, ५; ३, २; 
शां २,१; पे २, ४; महा २,६८; 
५, ५३; योरि २,१७; न्य १; 
श्रन्न ९, ५५; ५, ६४; ७४; 
श्रि २; श्रष्या ६१; चरिता ५, 
सयो ३,३५;भ १, १;जाद 
२,९;९, ८; वराद, २; सौ 
२,११; म ७९ : ११; नाउ १, 
१४; सि १,६; भव २, ३२; 
प्रवि ९; गी ११, ११; ४७; 
-न्तस्यवु 2, २, ७; मदा ५, 
१७८; ~न्ता दे ९७; इ“; सर 
२५३३ १०:१२; -न्ताःवृ 
१,५.१३; ३, १,९; २,१२४; 
१, ८५ मेत्रि ६, ३०; पा ९,१०; 
गीष, ८१; न्तान्‌ न्र्‌ ९, ५, 

३; त्रिवि ७, १; ~न्तानाम्‌ 
मदा ५, ८५; ~न्तानि त्र्‌ २,५, 
१९; मदा ५, १६३; सिरि 
२८९२३; -न्ताम्‌ दे १०; तुल 


अनन्त-> 
९७०४; ~ज्ताय त्रिवि ७, ४२; 
४८; १संन्या २,३२; वरा२१३४; 
सार २५७ ; २३; २६० : २०; 
२७५१९; -न्ते के &,९; ५, 
१; कौ २,५; त्रे १,४.१४; रपू 
१, ६; वरा २, २३; ~न्तेन त्रपु 
२, २, २६; -न्तेः गौ २,१९ 
त्रिवि €, २१; ७, २; ति २,३. 
आनन्त्य ~ -न्त्यम्‌ क १,२,११५ 
- शि ७,११८; -न्ध्यात्‌ योस्‌.४, 
३०; -न्त्याय क १, ३, १७ 
श्वे ५, ९; भव २, ३६. 
अनन्त-करमैन्‌- -स पै ४, १८. 
अनन्त-कोरि- . 
अनन्तकोटि-कारण-जर- 
-खानि राधा १, ८. ` 
अनन्तकोरि-्रह्मा(ह्य-्र)ण्ड- 
-ण्डानाम्‌ त्रिवि २, १५; रोधा 
१, ५; -ण्डानि पै १, २०; 
त्रिवि २,१६; ६,६;८;९; < 
राधा १, ८. 
अनन्तकोटि~रति-प्रकादा- -रः 
चिवि ७, ५०. 
सनन्तकोटिरविप्रकादा- 
(श-द्)तिदाय-प्रकाशष- दाम्‌ 
निवि ७, २२५. 
अनन्त-ग- -गः रापू ४, ६२. 
अनन्त-गण-सेवित--दिवा(व-प्रा) 
ख्य -यस्यसिद, ३३. 
अनन्त-गरुड-विष्वक्सेन- -नाः 


त्रिवि ७, २०६९. 





` अनन्त-चरिच्र-दायिनू- -यिने सार 


२७७ : १३. 

लनन्त-चित्‌-सागर-कटोरख~-ना- 
टख-~दिस्रा(र--घ्रा)कार- रम्‌ 
सि ६, ५. 


, 8) पा. चिन््यः 1 नयू्‌-दयस्य प्रसक्तायगमक्त्वे सति संकल्पनायानपर-कर्दृकस्य भूवोऽनुगमनान्मकस्य 
निनराननर्भष्ठस्व सतः म॑सारपरवक्तपर्थस्य प्रतीतेः “नतु गच्छति" दवयेवे पददयात्मकः द्धः 2.1 नाद .ेमे धतडुप- 


पादमा 2.1 


पत्राः)! त 


९) (भनूचानाय' इति निना. सुषा. घ्रष्टः। 
“-लयप्राङारम्‌' दति नित्रा. पामे. ! 


८) हस्वादिः पमि. ध्रान. द. (बतु. तदीगः मूल. 


अनन्त्‌- > 


~~~ ~^ ~ ~^ ^~ ^~~~~^~^*^^ ^-^ ^~ ~ ~~~ -“- ~ ~ 


अनन्त~-चिदा(त-श्रा)दित्य-सखम- 
एया(षि--श्रा)कार- -~रम्‌ त्रिवि 
७, ९; सिद, ३८. 
नन्त-चिद्ि(त्‌-वि)खस-विभू- 
ति-~चिद्रोप-समष्टि-मण्डल- 
` -खम्‌ त्रिवि ७, २०. 
मनन्त-चिद्धिटास-विभूति-सम- 
एया(षि--च्रा)कार- -रम्‌ निवि 
छ, १, कः । 
अनन्त-चिन्मय-प्रासाद-जाट- 
सकट -ख्म्‌ त्रिवि ६, १८; 
सि 2, ६. 
सनन्त-चिन्मया(य-श्रा)सन- -नम्‌ 
सि ३,८ 
अनन्त-जञ्वाला-जार- -छैः चिवि 
\9, ६; सि ५) १६. 
सनन्त-ता- -तया महा २, ६६; 
` -ता वृ €, १, ५; गौ ४, 
३०. 
सनन्त-तेज(स्‌>>):-पवैत-रजि- 
-जिपु त्रिवि ६, २३. 
अनन्त-ते(जस्‌>>)जो-राङ्य- 
(यि-श्र)न्तर्‌-गत- -तम्‌ 
निवि ७, ४९. 
सनन्त-दिष्य-ती्थ- 
त्रिवि ७, ६. 
अनन्त--दिग्य-तेज(स्‌>>)ः-पवैत- 
तैः त्रिवि ७, १, 
मनन्तदिष्प्रततजःपर्वत-समष्टया- 
(छि-श्रा)कार- -रम्‌ चिवि ६, 
२३; सि ५, ६; १५. 
मनन्त--दिन्य-ते(जस्‌>>)जो -ज्वा- 
खा-जाट- -खः चिवि ६, १०; 
२०; पि २, ७; ४, ६. 
मनन्त-दिष्य-मद्धटा(ल-प्रा)स- 
न~ -नम्‌ सि २, ११. 
अनन्त-दिव्या{व्य-श्र)पार-चद्य-वि- 
चा-सात्राज्या(ज्य-च)पि-द- 
चत~ -वम्‌ सि ५, ७. 


-्थानाम्‌ 











४३ 


अनन्त--दिव्या(व्य-प्रा)युध- 
दिव्य-दाक्ति- 
अनन्तदिव्यायुधदिव्यदाक्ति- 
सम्टि-रूप- -पम्‌ त्रिवि ७,६. 
अनन्त-नित्य-परि-जन- न 
त्रिवि ६, २३. 
अनन्त-नित्य-सुक्त- -क्तेः त्रिवि दे, 
१८; २२ ति ११२. ७; 
६, ३४. 
अनन्त-निरतिशश्या(य-श्रा)नन्द- 
ससुद्र- -द्रान्‌ त्रिवि ७, १६. 
अनन्त-पद्‌- -दे महा ५, १२१. 
अनन्त-परम-मूर्ति-सखमि-मण्ड- 
ख~ -म्‌ त्रिवि ७, २०. 
अनन्त-परमा(म-श्मा)नन्द-विभू- 
ति- -तयः त्रिवि ८, ४, 
अनन्तपरमानन्दविभूति-सम- 
शि-विनरोप- -पान्‌ त्रिवि ७,१६. 
अनन्त-परमानन्द-समुद्रा- 
(द्-श्रा)दि- -दयः त्रिवि ८,४. 
अनन्त-परमानन्दा(न्द-श्र)खत-र- 
सा(स~-श्र)च्धि-कट्योट-तरद्- 
क--्र)वयि- -खिभिः सि 
६, १५ 
अनन्त-परिपूर्णी(र-द्या)नन्द- 
दिन्य-सौदामिनी-निचय।- 
(य--श्रा)कार- -रम्‌ त्रिवि ४,१. 
अनन्त-प्रकारा(र-घ्ा)नन्दा- 
(न्द-श्र)सत-दिव्य-मगल- 
विमान~ -नः नि ४, <. 
जनन्त-प्राकार- रः सि २, ३. 
जनन्त-फट- -खम्‌ दत्ता ३; दि ६, 
१०९. ` 
अनन्व-वाहु- -हुम्‌ गी १९१, १९. 
अनन्त-वोध-सौध--विरेप- -पः 
त्रिवि द, २३; ति ५, ११. 
जनन्त-योधा(ध-घ्र~)चल- -ः 
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४ ) “पाः इति नित्रा. पमे. 


4 अयु-ज्या ह्‌ 


भनु-वि~८२नच , भनुधिनक्यति घर 
भनु-वाकः९- -कः पा ८, १; कत २, ८, १२५ ४, ५, १३. 
रसनया ९७ : ३. ` । अनु-वि-प्र^८युज्‌ 
मनु-वा(क्य>)क्याः- च्याः ! अनुविप्र-यु(क्>)्ता- -काः प्र 
छाग २३:१०; २४ : १३. ५५, ६. | 
न्‌(ल-) त~ क्त वर १,५.१०. | मनु-वि^८स्ज्‌ 
अनू(नु-क)ोचान,ना- -नः वृ २, अनुवि-ष्ज्य कौ २,३;५४. 
१,१; दा ५; कौ ४, १; -नम्‌ | अनु-वि^८टी, अनुविरीयेत ब २, 
ग &; -नाः सुर्वा ९; -नाम्‌ 2, १२. 
च्नन्य २. अनुविश्‌, मनुविान्ति भ २,२८. 
अनुचान-तम~ -मः उ २, १,१. अनु-वि^/प(<स)द्‌ 
अनूचान-मानिन्‌- -नी छां ६, | अनुवि-पण्ण- -ष्णम्‌ छां ८,१२.४. 
१,२. , अनु-वी(वि^/६।््‌ 
अनू(नु-उ)च्य तै १, ११, १. अनुवी(वि-दै)क्य वर १, ४, १. 
अनू(नु-उ)च्य- -च्ये कौ. १, ५. | अनु,.८/वुज्‌>> वर्जि, अरुवरयत्‌. वृजना 
अनु^/वद्‌, अनुवदति वू ५,-२५ ३; £, ९. । 





अनु~/वच्‌ 


अनुवदन्ति करौ ३, २, , ` ` | अनु«.८वुत्त्‌>>वतिं, अनुवर्तेते शि ७, 
अनु <८वस्‌, अनुवसस्ये शौ ५१: १२. १२३; भव १, ११; गी ३, 
अनु.८वा ६. २१; अनुवर्तन्ते महा ५, १७७; 


` भनु-वात- -ते शि" ७, १५. , गी ३; २३४; ४, ११;. भनुवर्त- 


अनु-वासर- -रम्‌ च्रक्षि ४. ~ ध्वम्‌ ग्रत्त ११. 
अनु८१विद्‌+भनु “भेदम्‌ दे ४,५. भनुवतै प्रति गी २, १६. 
अनु^८२चिद्‌ , अनुविन्दते छां ८, ५, | अनु-इत्ति- 9 
१;.३; अनुविन्दन्ति छां <, ४, : मयुवृत्ति-दरौन- -नाच्‌ ` सांसू 
३; ५, ४; अन्वविन्दन्‌ मना १,२.. = 


अनु-व्या(वि-ा) (ख्या, - मनुन्या- 
ख्यास्यामि दां <, ९, ३; १९. 
४;११,३. - ५६ 
अनुन्या-ल्यान~ -नानि वव २, ४, 
` . १०; ४,१,२६५०११४. मंत्रि 
५ ५.8 
अनु-व्या(वि^८ब्रा,प्‌ 


-२, १२, ३5०; २, ७९६०; अनु- 
- विन्देत्‌ वू १, ४, ७. 
` अनु-वित्त- -त्तः वर ,४, ८; ९; | 
१३; जा ५; या २; १.. 
` भनु-विध दां-<, १, ६; ५, २; 
1 क 
अनु </विधू; भनुवेधति श्रर २९. ५. 
असु-विध- -घम्‌ पा <,.१. सनुग्याक्षःप्ता- -छम्‌ शध र्‌, १०१६ 
अनु-वि^८घा,भनुविधीयते नी २,६५. चरित्ता ७, १९; -साः मं २०५. 
अनु-वि~८रधाव्‌ , अनुविधायति क | अनु-व्या(वि-्रा)./ ह, भवुन्याहरव 
२०१, १४५ य्‌ धद | ` ८, िनिद, ६. : 
©) रं ,.५८,४॥ 0) तश्रा १०,६३.१। 
, €) 1 उप. वि-धा- <वि«८घा यद्र (वनु. श्रो. अनु<८व्यध्‌ द्यस्य: 
7) वतुं. रमा. च “बनविम्रयुक्ताःः दति पामे. हुवा । 


ह) “जनुवतेरन्‌' इति 5617. पमे. (वितु. वे. (^. २, २३१)] 1 =). {ज्यासम्‌' दति निता. पमे. +. 


जनु <८व्रन्‌ 


अनु.८ जन्‌ 
अनु-त्रजत्‌- -जन्‌ श्चु ३, २१; कर 
१; कश्च २, २. 
अनु-नतः- -तम्‌ नाप ४, ३५. 
अनु .८छंस्‌, अनुसन्ति मन्त्रि ९; 
चू. ९. ॥ 
अनु.८शास्‌>> शसि, अनुशास्ति तें 
१,११,१; जनुश्चासति व ९.५, 
१७; जनङ्ाधि जैत्र ४, १; 
अनु“श्ाधि दां ६,२.४४; 
४,२,१; लनुदिप्याव्‌ के १, ३; 
दां €, १६, >. 
लनुद्यशास दां €, ९,२; ११- 
३, १;१४,२;व्‌ छ,३, ३२; 
चरेड ९, १९१; जनु "*"अशिपत्‌ 
दां ५, ३, १; अन्वद्धिषन्‌ छाग 
०:१७; अनु*-"गदिपम्‌ द्यां 
५२३२ ४. 
जनुशासय भ ९, १. 
अनु-द्रासन- -नम्‌ क २, ३, १५; 
ते १,११.४ दृ २,५.१९. 
अनु-लासमान- -नानाम्‌ रेभ 
२३:५५. 
सनु-शातिवू- -तारः व ३४: १; 
तारम्‌ गी ८, ९. 
भनु-दि्ट- -्टः क १, १, २०; 
५३, ४: चु €, 9; 
एम्‌ वृ ९, ५, १७; -्टाच्‌ 
चष्ट, २,३. 
यनु.८ शी, §ण्बनुरेते ये ४, ५ 
मना २,१२३.१; नापू ५, > 
भनु-दाय- 
जनु दाय-वत्‌- -वान्‌ त्रसू ३, 
१.८. 
अनुशयिनर- -यिनः सान्‌ ५, 
१२६. 





४) प्रस. शति चत्वा 
गन शीलनिति क्वा प्राक्त. द्र.1 


ग्न्प. म्य 


भुरा. च परटिताभ्यां पापा. 
९) "ननुशोचम्‌" दति 5. पे 


~-~~-~~~~~~-~-~^~~ ~~~~~~~~~~-~-~~~--~~~. 


त्वा वा. क्रिवि 
प) नापू. तत्करोत्यर्थं णिजन्तः नाधा 

(मन्य, 
नि. [वैतुच. (+ 


पद 


अनु-रीले- 
«ससु शीलिः । 
अनुशीख्य(च >>)न्ती- 
सार्‌ २३२: 
अयु ^८/रश्युच्‌, अयुद्रोचति सौ २, 
१३; जनुशणेचन्ति गी २, ११; 
अन्वदोचः गी २, ११९. ` 
अनु-शोचितुम्‌ गी २, २५ 
अत्त .८यप्‌, जसुद्युप्यति च ९, ॥ 
लनु-खप्य व्‌ १, ५, २१. 
अनु.८श्रु>>, -जनुन्यणोत्ि प्र ४, 
५; जनुश्खण्वन्ति' दधौ २, २. 
जुम नौ ९, ४२. 
अनु-श्रव- ` 
आनुश्रविक- - -कः सांक्रा २ 
-कात्‌ सांसू ९, ८२. 
अनु <८प(<-स)न्लू्मनुषजते चन २, 
धग £ ४; १८.१०. 
सनु-प(ज्‌-)र्‌! 
जायुप्‌ ~ -प्ह्‌ व ८५९. ४ 
३१४९. 
जनु-पक्त- -क्तः मेत्रि £, ६. 
अयु ^८प्ट्‌(<स्त्‌)भ्‌ । 
भनु-ष्टुभ्‌'"- ष्टुप्‌ वृ ८ १४,५; 
मेधि ७, धःश्रशि ९, 6; पू | 
१, २५ २, ३; ७; ५, &; 
कालाद ६१; रार २, ८२; | 
सन्यण; दत्ता १,७२}; ३; सौ | 
१,१;सर्‌ १, ४ २, | 
नता९, २९; दप ८५: <;लं 
२९२: २; कलिन्द | 
११; गार ४०७: १ | 
२६२; हप ३; -ष्टमः। 
चप्‌ १, २; -ष्टुमम्‌ चृ ५, १४, | 
; नृपू १, २; चरड गा 
१५. ना 2११, २,३;. 
1 “चतः शति चस्या. पमि. 1 


{ 
॥ 
६ 


श्ील- त्यतः ममान नधा. 





अनु .^८ष्ठा>> 


या १७. 
सायुष्ट्भ- -भः द्‌ १६; 
रार २, ८२; दत्ता १, ७; -भम्‌. 
चप्‌ १,२५ १५; २, १६५ 
५, ८३ १२-१६; १८; नहा २ 
१; अव्य €&; च ०: ७६२ 
३३: ३; -सस्य तपू ३-५.१ 
११; -माभ्याम्‌ , -भे घ्रन्य ५; 
-भेन चिता ४, ४; १६. 
जातुष्टुमी- -भीम्‌ 
श्रव्य २; ६. 
जानुष्टुभ(भ-छ)र्‌- 
-भर्वा ्रन्य ३. 
जानुष्डुभा(भ-द्रोभिम- 
न्नित -तैः अन्य £. 
जनुष्डु(म्‌>)पू-प्रतिष्टित~ -तम्‌ 
भ्रल्य ५, 
अनुष्डु(भू>>)व्‌-दय- -यम्‌ नपृ 
2, १८. 
असु ~८छएा(< स्था), भदुविष्टति डु ७; 
लनुतिष्ठन्ति भव १, ५७; गी 
२.३१; ३२; जनुतिष्टाभि, अनु- 
विष्टन्तु १अब १२; अनुतित्‌ 
अन्य. 
अनु-तिष्ठद्‌- -एन्‌ नाप ३, २३. 
बनु-विष्टमान~ -नः सु २९९ : 9. 
अनु-एटान- 
ननु्टान-मात्र- -त्रेण राड ५, 
$.८५ 
अनु-्टाय क २, २, १. 
सनु-षटित- -तम्‌ चजा ५, ७; योचि 
२, ४, 
अनु-ेय- -यम्‌ करु ७; एष २,५७; 
प्रन 2 ए १९. 


ए} आ ०,१०.११ €) श्रतु 


1 चू. अक्मक्तदिक्या च श्रत्य्पद्याच 


सद्धपाप्र्‌ ) विध्दः युकः रयः ॥ 


२,२३२१)} 1 71) तुप १,२१०दि1 ह) ऋ ०,८३.१ 





अनुष्ण ८७ अनृह्य- 
~~~ वनव््व्वनव्ववव्व्व्य्व्य्व्व्य्व्व्य्य्य्व्प्व्य्व्व्यव्व्व्व्य य ्वव्व्व्व्यन ~ ~~ -- 
अनु(न-र)पष्ण- जनुसंघान-रादित्य- -त्यम्‌ ते जनु-त्छति- तैः वरस १,२. २० 

भयु १, ४०. २, २, २५ । 

जजुन्णमु-दिश्व- -खः रोपू 2,६. | जनुसं-ाय नाप १; प्र २ पी| अनुस्मृत्य भौ २, ४३२ छुं ८ 
अनु-प्व(<स्वे)व~ -धम्‌ मना २, २९:५७ गार्‌ ०८ : 

१२, २६९ मयुसं-पि- -धिः वोखि २, २१. | अचु.स्तर 
अनु-स^८बज,भनुसंव्रज छां ९,४,५ अनुसं-धेय- -यः श्रता ९; वरा २,| अनु-स्वार- -रः ग ७; <. 
अनु-स.८य(> गद ८३; -यम्‌ मुद्र २. अनुस्वार-सयु(त>>)वा- -ता 

ननुसल-गरह्य वरजा २, -समा(म्‌-श्रा)^८/ह, अनुसमा- राप ४, ६ 
अदु-सं^८ चर्‌ जनुसंचरति ३ ४, हरति द्यां ९, ५, ५२. अनूक्त, अनूचान -,ननूच्य,मनूच्य- 
३, ७; १८६, ययु-समि(म्‌.८द) अनुसंयन्ति क २, अनु/वच्‌ 2. 


जनुसं-चरव्‌- -रन्‌ तै ३, १०, ५. 
अनु-सं^८ स्र, अनुसेञ्वरेव्‌ बर , 
४, १२; ना २२. 
अनु-सं./तन्‌., भनुसंतयुव छां ३, 
१६, २; ४;६. 
मनुस-तत~ -तानि मी १५, २. 
अनु-सं.८१यद्‌' 
जनुस-दितः 
अनुसदिता(त-स्रा)न- -नम्‌ पा 
६, २. 
अनु-स^८धा, जनुसंदध्याव्‌ चर १, 
४; २, ११; ८ १; २; ७,८; 
नादे ४९; नाप ८, ६. 
अनुसं-दधत्‌- -धत्‌ १य्रव १०. 
अनुसं-धान- -नः नापू १,१२; 
-नम्‌ नाप ६,१; पे२,१; मा. 


४.) श्रनुष्णा यावः (किरणाः) यस्य" इति कृत्वा वसत. द्र. । 


२, ७; एशिसे २. 
अनु.८सिच्‌ 
अनु-स्यूतत(- -तः वा २८; चित्रा 
२, ११; -तम्‌ वसू २९६; -ते 
योरि ५, १८. 
जयुस्यूत-त्व- -स्वेन ससा१,२८. 
असु ८ख, मयुसरति मधि ६, ३४ 
७, ११; अनुसरन्ति वरा ४ 
२४; ३५ 
अनु-सार- -रेण शि ६, १९५. 


अनुस्मर, अनुस्मर गी ८, ७; 


अनुस्मरेत्‌ जाद्‌ ५५९; गी ८,९. 
मनु-स्मरत्‌- -रन्‌ त्रवि ६१५; त्रिवि 
८.५; १योते ९३; नाप २,८६; 
< गी ८, १३; -रतः योधि 

२, २५. 


अनू(ल-उदू>)त्‌ ८ कम्‌, अनूत्फा- 
मति च ४, ४, २; भनूच्ामन्ते 
त्र ९; अनृच्छामन्ति बे ५,४८.२ 
मनूत्‌ -कामत्‌- -मन्तम्‌ रे ४,४२ 
१अनूत्था(्रनु-उद्‌>त्‌.८स्था)>> - 
वि्ट,भनृत्ति्टन्ति दां ३,१९ 
अनूदि(्नु-उद्‌^८द), मनति वू २ 
१,१० 
जनृदु-यव्‌- -यन्वम्‌ च्चाप ८:२०. 
अनू(ल-उ)प.८ चर. 
अनृप-चार- -रः भा २८. 
ध्मनूुपम- -मम्‌योशि२,१७२.११७; 
नाद १८; श्रन्न५,७३; जाद ९,८. 
अनूपम्य- -म्यम्‌ त्रवि ६४ 
अनू-खधा- चनु ^^राप्‌ 


अनू(न्ऊोद्य ~ -द्यः मनि ६, १७ 
४) वस. (= श्गु विर्व यर्य)। यदा पूष. 


विसर्गान्तं सत्‌ प्रवक्‌ पदं स्यात्‌ । एस्थि. विङव- इति पु. सत्‌ तत्समानाधिकरणं स्यादिति विवेको विग्धरयः (तु. उत्र.) 1 
८) ऋ २,३,११। तु.वैपर,२१९९०। 0) एडउ.टिद्र.+ €) नाउ.दि.द.+ †) वस.(= "तः श्रानः येन चस्य वा । 
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न्याः चरू 


1 
1 
1 
८) 
तश्रा १०,६३,१ 1 

टट) "नादृण्यम्‌) दति 16 .नार्द.पाभे. 





हविषो याचतः पिर्टान्‌ सः मनर 
1) विद.(तु. ५.1. वेनु, भनु न-परग-> 


अनेक-> 


अनेक-जीव-स(त्‌ >>)द्‌-भाव- 
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सार २२३: १६; गी ११, १३. 
उनेक-नयना(न-श्रा)कीणै- -णेम्‌ 
तरित्रा २, १५५. 
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२२.७८१ वा 4 1 

४) मा 2०, ४। 8) 


२७) पामे. । € ) "गन्तर्‌" इति 
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जन्य(तस्‌>)तो-भू- -ुवः गौ 


छ, ४९; ५०. 

सन्य-ता- 
भन्यता(ता-श्रणत्मन्‌- मानः 
मत्रि ७, १०. 
अन्यत(ता-श्र)न(न्श्र)कष्छद- 
-दात्‌ योमु २, 

सन्यत्‌-काम'- -मः महा ,१. 

अन्यच क १,२,१४२, ३,१२; 
छां द, ८, २ ८,११,३; 

१;बृ २,४,६ + २,५.२५ 

,५, ७; गा ८,४९; ५१;९० 
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४ ) छान्दसः सक्रिनामत्वाऽभावः (पा १, १, २७) भन्येपामिःवर्यं द. । ४ ) लधानाम्याम्‌' दति निमा. 
भ्रष्टः मुपा. । ८) श्रत्र दित्तीये पदे निसा. श्रथ्या. तद्रतयोः रंटि. च पा. स्थानि 


दति गु-लोधः पा. द्र. 1 


दगागमः उक्त. (वराम ६, ३, ९९) । 


0) आस्येन" इति श्रस्या. पाभ. । 
हि ) नाठ. च्यु. श्रीपयिक त्यवन्तं प्राति, 


©) चु. पपि, 1 
द्र.(पा,२,१०४})1 ) उप. +८लि+णिनिः प्र. 1 ३) धतम. पष. 


अन्येभ्योऽयिच्योऽधथ तमो निरुध्य 
1) वश्राश्या ०, ५९॥ 


मंत्रि,९२, १-५; ८,२; द, 
१२-१४; १५-२८; क्री २, 
७; नड ९; ३ ; नपि ३२,८६; 
2, १८५; त्रिवि १,९; २, ८; नाद्‌ 
२७; रवि ४४२; १सन्या २,८०; 
अन्न ५, २२; पद्यु १, २५; सार्‌ 
१२; २८५६५ : १८; 
२९० : २२; स १; चि ६, 
१९३; ७,३६;भव २, ५रःत्रसु 
0) ४,१ ॥ 1 २,३,१ ०६१२०; 
गी2,९ 
` अन्यत्र-मनस्‌- -नाःवृ १,५.३२. 
अन्यत्व -त्वे सास १,३४; ५,१६ 
अन्य-था ई २; छां ७,२५.२; गौ, 
१५; २, १५; १९; ४,२४४म 
£ ३; मत्रि ४, ३; ८, २२.५७ 
९;मेत्रे २,१९; नउ ५५,२; मन्ति 
द; वसू २८; नाप ५, १; योचू 
९.८; ११८; त्रिवि २, १३; 
राउद,४; दां १७, €; मदा 
५,२; योशि १, ४; ५०; ५१ 
६०; १३९९; १४८; १सन्या २, 
१५; पाशु २,१८; ऊ ८; १अब 
२२; कर २३; यो २, २५; २६; 
२,२;भ १, ९; २, २१; जाद 
१९, ७; १८; ४, ५१५ सर २५ 
१६; वा १९; तुल ७०१९; दि 
२,११; काम १९;२रा ०६३ 
च्‌; भव २,६२; पित्र, ९; 
वख दे,७; ८७; सांस ९,२६३१५. 
११४८} द १२; १३; १८त्रसू 
२, १,११; २१२१; ३,३२;४३; 
२०३०१२९; ३६; गी १२, ११. 
अन्यवा-घ्याति- त्तिः सांसू 
९५, १९५. 
अन्यथा(धा-श्रा) चार-पर- ~रः 
नपि ५, १ 
भन्यथा-त्च- -त्वम्‌ चम्‌ ३,३, 


८ 


६७ 


अन्यथा(या-श्रोनुमिति- 
चमू २, २, ९. 
सअन्यथा-भाव~ -वः गौ २,२१; 
@, ७; २९. 
अन्यथा-िद्धि- देः 
५, १००. 

अन्यदीय -यः रप्र २५:६९; -ये 
जाद्‌ १, ११. 

अन्य-देवता- -ताः गी ७, २०. 
अन्यदेचता-मक्त- क्ताः गी 
द, त, 

जन्य-द्ष्ट्‌- -्टा पप ८२०: १४. 

घन्य-धम- -मम्‌ सार दद: १८. 
अन्यधमै-त्व- -व्वात्‌ सांसू १, 
१६; -व्वे सासु १९, १७; ५४; 
१ ५ द 
मन्यधर्म-टढा(ढ-श्रा)स(क्त>>)- 

. त~ -क्ताः सार २७३ : १३. 


£ ---- 1 
दद्य ~-------------~-~-~-~-_-_-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~_~_~_-~_~-~~~~~_~_~~_~_~~~~~~---~---- ------_-_--_-_-_ 
न क क कक कककककनकनकनकन्कन्डन्क्कुष्कृष्कन 


छन्यधर्म-रत- ताः सार 

०२० : ८. 

भअन्यधर्म-रहित- -ताः सार 

२७२ : ८२; तानाम्‌ सार 

२९१९२. 
अन्यधमरहित-त्व- त्वेन 


सार २५द : १५. 
अन्यधर्म॑-विस्मारण-पू(वैकः>)- 
्विका- -का सार ८२७ : ११. 
अन्यधर्मा(म-्रा)सक्त- -क्ताः 
सार ८७२; १९. 
अन्य-निृत्ति-र्प- 
अन्प्रनिचृत्तिरूप-तव- 
सांसू ५, ९३. 
भन्य~-नि(स्‌-स्प्र)स्ए(द>)ा- -हा 
भेव २, २९. 
अन्य-पर- 
अन्यपर-त्व- --वम्‌ सायु५,६८ 
अन्य-पातक- -कैः चि २५. 
न्य-प्रकार- -रेण कालि०२२ ०. 


नस्वम्‌ 


तौ 


| 


1 


अन्य 


अन्य-प्रतिपत्ति-सदहित- -तः सार 
२८७ : २१. 
अन्य-परतिपेध- -धात्‌. त्रसू ३, 
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[= 


जन्य-भाव- -वः गौ , ५३; वेन 
सारे ५६ : २०. 
अन्वभाव-च्याटृत्ति- त्तेः त्रसू 
4६; 

भन्य-मन््र- -च्चम्‌ ते, ९०. 

अन्य-मार्ग- र्गम्‌ सार २९.०१४. 
अन्यमार्म-रदित~ -ताः सार 
द <८च १२ 

अन्य-योग- -गे सांस २,८ 

भअन्य-रस- -सम्‌ सारे २७२: २२ 

अन्य-राजनू- -नानः दां ७,२५५,२. 

लन्य-वत्‌ ते ३, १५. 


अन्य-विद्या-परिक्तने- नम्‌ शु 
३, १४. 

अन्य-विध्ा-रुचि- -चिः सर 
२२५० : ११. 

अन्य-विद्यो(या-उ)पासक- -काः 
सार २७२३: १०. 

अन्य-चिप(य>>)या- या योसू 
१, ४९. 

अन्य-सस्कार-ग्रतिवन्धिन्‌- न्धी 
योसू. ९, ५०. 

सन्य-साधारण- 
अन्यसाधारण-त्व- -त्वात योमू 

2 


२२. 

अन्य~सुख- -खम्‌ सार २४९१ : ६. 

अन्य-रष्टूयु(ि-उ)पराग- -गे 
साम्‌ ३, ६९. 

सन्य-स्प्रत्य(ति-श्)न(न-घ्र)व- 
कादा-दोप--प्रसद्र- -ान त्रम्‌ 
२,१, १. 


` अन्य-दीन-स्व-नाच- 


अन्यदहीनस्वमावा(व-श्राणमन"- 
माते, ७१. 


=-= 
2) तस्येदमिव्यर्थ ट ~>्यः प्र. (वा ४,२, १३८; ७,१,२) 1 पप. दुगागमः (भम 2५३१९५९) 1 9) क्न, 
गर्भितः वसत. { = “अन्येन (प्रतियोगिना) दीनः स्वभाव श्रात्मा (स्वरूपं) यस्य] । 

















अन्य-> ६८ अन्वा.८रद्‌ 
` अन्य-दीन-स्वय-परम- -मःते| त्रिता ३, १२ वरा २, ४६; अन्यून -नः का ९ 
४, ७१. निरु २, ४पित्र १,२; सांस ९, | जन्वय- अन्वि(नु^८/इ) द्र. 


जन्य-देतु- -त॒ना प १८. 
अन्य-हेतुक- -कः गौ २, १४ 
अ(न्य>)न्या-द्दया- चाः द €; 
१४, २ | 
लन्या(न्य~्र~)दश्य--ख्य"- -पम्‌ । 
चां > ७,५५२ | 
जन्या(न्य-घ्र)धिकार- -रः नाप ७. | 
अन्या(न्य-श्)धिष्ठित- तेषु त्रस | 
३,१.२४ 
अन्या(न्य-्चा)नन्द्‌- न्म्‌ पित्र 
द, २०. | 
अन्याल्य-द्योनन्स्तरषेक्- क्षम्‌ 
भ - 
मन्या(न्य-श्र-~)माव- चात्‌ १ 
२८ 
नन्या(न्य-च्रा)रोपित-वद्धि- हिना 
१अबव ९५. 
मन्या(न्य-्रा)तेपित-ससार- 
धर्म॑नू- -मा १अव १५ | 
लन्याल्य-घ्रोष- -यः त्रसू ९, ३, 
२०; -्थम्‌ त्रसु ९, ४, १८ | 
अन्याय(थ-उ)पदेश- ~2े सामु | 
४,२ | 
| 


या(न्य-श्रफवतस्या- -स्थासु चित्रा 
१०५ 

भन्या(न्य~च्र-)विविकू- -कुस्य सांस 
१९, ५५. 





सन्या(न्य-त्रा)पक्त- त्तः वि। 
७, १६. | 





भन्या(न्य-श्रा)सकति- -क्तिम्‌ सार 
२.७२ ८२३. 
भन्यासक्छि-रिदित- -ताः सार 
२७२६८ 





सन्यो(न्यम-व्वोन्य- ~यम्‌ तरित्रा २, 





& ) क्तिवि. व युक्तेन सता ठृतस र 
(स्वतः) प्रभा यस्य ] | 0) कस. (= छन्येरदर्यं सपय } । “दं रूपम्‌" शति निसा 


ति निका. पमे. 1 


१४४) । €) तेवा३,७,.७,२॥ 


य~न्यसन- -नात्‌ दृष ८५: १३. 
अ~न्याय- -यः कि २९० :७; 


५, । अन्व(ल-च्)थ- 
अन्वथै-वादचिन्‌- -ची रप्र २५०८. 


१२७; १२८; -न्यत्मिच्‌ द 
५.२; -न्यस्य दां १,१,६; १योत 


क. € 
६६; छाग २९: ८; -न्येन चर ९,| = जन्वर्या्-च्ा)दि- 
५, २१. जन्वर्थादि-संदक- -कः रादरू 
जन्योन्य-वदपय--दये नौ ,६७. २, ११. 


अन्व(लु-च)च^८्रम्‌ + लन्ववक्रामति 
चं, ४, १३२. 
अन्व(च-अ)च^८सो, ` जन्ववस्यति, 
जन्ववस्यन्ति कौ ८, २०. 


अन्योन्य-वायु-परिपीडित-शु- 
कऋ-दरेविध्य- -ध्यात्‌ ग्भ २. 
जन्योन्य-विग्रह- -हम्‌ क़ र 
अन्योन्य-सक्त- -क्ताः भ्र ५,६. 


अन्योन्य-सवन्ध- -न्धाः शचि | अन्ववा(नु-्व~८अज्‌, अन्ववार्जव्‌^ 
दि, २४६. एे२,१. 

किष 
जन्योन्या(न्य-अ~)माच- -वात्‌ | अन्ववे(लु-घ्रव^/द), अन्ववायानि च 
वड ५9) २, ३ १ ४८ 

न्य ५ ५ 
अन्योन्या(न्य-च्र)नामिका- -ॐ | अन्ववे( -्रव.८दईन्ल, जन्ववेश्षते 
त्रिता २, ९. को २, १५. 
सन्योन्या(न्य-श्र)भिमवा- अन्व(व॒-्र)ह- -दम्‌ नाप ८, १८; 


रार १,७; १सन्या२,१०४; अन्न 
९, ८; अक्ति छ;गु ७४. 


(व-्ा)्रय-जनन-निथुन-उत्ति- 
-तयः सांक १२. 


अन्योन्या्य-श्रा)श्रय- अन्वा(ल-श्ना).८भस्‌ 
अन्योन्याश्रय-त्व- -व्वम्‌ |! अन्वा-मक्त- -्ः दौ ५२३. 
सस्‌ ५, १४ अन्वा(ठ-त्रा).८यत्‌ 
जन्या(न्य-उ)पदेश्-कृव्‌- छेत्‌ अन्वा-यत्त,ता-~ -तः ३२, २, २; 
मदा ३, ४९. सर्पि ७:१२; ८३; -त्तम्‌ आर 
भन्यो (न्व-उ)पसर्प॑ण- -गे ससू ७२१२१ १३; ८२२ ३४४ 
६, ४. 4 । २:२३; तादा १,१०,९-११; 
अन्यो(न्य-उ)पादान- ११,४-९; ठ २,२.,२; -चाःद्धां 
जन्योपादान-ता- -ता ससू २, ९, २; ३; ५- ८२, १६, ३; 
५, १०९. ३; ५; ज्र २,८, ९; -तानिदां 
अन्यो(न्य-उ)पासक- -काः सार २,९, २; ४; दा ५६१२२. 


२७२ : ५; २९०: १४ अन्वा(नु-घ्रा)+८रभ्‌, अन्वारमामदे 
सना २, ४७३९. 
> ~. ४1 
दल | अन्वा(ल-्र).८ख्द्‌ 
१७; येन पसन्या २, १०ग्गी| अन्वा-र्ट- -दः 
९६, १२. | _ ३५ त 
गर्भित: वख. [ = घ्रन्यन (प्रतियोगिना) दीनं (यथा स्याच्या) स्वयं 
नटि. पामे. 1 ८) भन्यरायत्‌' 
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मा. 
) रस. इति छ्त्वा वा. क्रिवि. 2. । उप. वैकल्ये ठचि दितोपः (पा ५, ४, १०५; ६.४ 


अन्वा.८८म्‌ 


अन्वा(न्रा.८लम्‌. =` ` 


धन्वा-लम्यप्रा १, ६. 

अन्वा(नु-प्रा)८ विद्‌, चन्वाव्रिश्ान्ति 
ष्ट ८, १, ५. 

अन्वा(ल-श्रा)./ वरत्‌ >> वति, धन्वरा- 
चर्त करौ २,८;९; अन्वरावर्तन्ते, 
अन्वावर्ते कौ २ 
अन्तरावतयति कौ २, ८. 

अन्वा(ल^/श्रा)द्‌, अन्वा तर ५,१४, 
५६, ३, ६; अन्वाहुः तर ५, 
१४, ५; गा 2९७. 

अन्व्रा(लु~प्रा)../ह 

भन्वा-दरा्य- 

अन्वादाय-पचन- -नः प्र ४, 
२; घ £, १२, १;५, १८, २ 
-नम्‌. मना 
२,१;क्श्रु १,१. 

अन्वि), अन्वेति प्र ५, २; ७; 
की 2, १२; नाद्‌ ५९; अर २७; 
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भहकार-कखा-याग- 
~गे अन्न ५,१११. 

_ _ __ महंकार-कला-युक्त- 


1 


१२४ 


~~~ ~~~ ~~ 





-क्तम्‌ महा ५,१५३. 
अहंकार-क्षय- -ये योरि 
१,१५०. 
भर्हकार-गरह-स्थ- 


-स्थस्य मदा २,२८. 
महकार-मह- -दात्‌ 


अध्या १९१. 
अहकार-ता- -ताम्‌ महा 
५,१२.४. 
अहकार-घम- -माः 
सांसू ६,६२. 
. अर्हकार-नामन्‌- -मा 
स ३. । 
। अहकार-म(य>>यी- 
-यीम्‌ महा २.४५; ६,४५. 
अहकार-रिक्त- 
अहंकाररिक्त-ता- 


-ता सहा २, १७. 
अहकार-वदा- -दात्‌ 
मदा ३,१६२५१७. 
स्हकार-विमूढा(ट-द्ा)- 
त्मनू- -त्मा गी ३,२५. 
अहकार-विख्य- -ये 
अन्न ५,५४. 
अटकार-समन्वित- -तः 


सर्टंकार-संवन्ध- -न्धात्‌ 
वरा २,२० 

अहकार-सुत- -तम्‌ मत्रे 
२,१२ 

अहकारा(र-च्न)क्पि- 


(न्‌ >)णी- -णी आयर९५:३. । 


महकारा(र-श्रा)दि-देदा- 
(द-छ्रीन्त~ -न्तम्‌ श्रु ३१७ 
आगो ३० 

अहकारा(र-श्रा)दि- 
पञ्च-त(दू >>)नू-मात्र- -त्राणि 
कड >,३२ 

शदकारा(र-घ्र)दल्- 


2) तैप्राश्ना १०,९६ । ४) “न्तात्‌” दति श्रव्ग. 1 





-शः दां ७,२५,१. 
जहंकारा(र-च्र)भि- 
(ध >> )धा- -घा पे १,१३. 
महकारा(र-अ)भिमान- 
-नेन चित्रा २,१६. 
लहकारा(र-घ्रा)विष्ट- 
ष्टः जावा ८. ` 
अह-कृत- -तः पसंन्या २, 
३९; वरा ४,२५; गी १८,१५. 
अ्ह-कृति- -तिः महा ५ 
८९६९०६९५; योरि १,८;३४; 
३६; १योत १०; गु ७; -तिम्‌ मु 


` २,२,५३. 
अर्हे-ता~ -ता ते ६, ५१; महा 
` ५,४४. । 
अहंता (ता-श्र)श- -ते महा 
५,७. 


अहं-त्व- -त्वात्‌ देउ ७,९९. 
अ्हव्व-बेदन- -नम्‌ महा 

५,२. 

अर्हं-घी- -पियम्‌ अध्या ९. 


` अहं-नामन्‌- -मा च १, ४,१. 


महमा(मू-त्रा)दि- -दिषु अध्या 
१८. 
मदमि(मू-दोत्या(ति-श्रा)दि- 
सकर्प- -ल्पः नि २५. 
अह-भाव- -वः अन्न ५, ११; 
अध्या ७५; -वम्‌ ते ६, १०४; 
सौ २,१३. 
अहंभाव-म(यभन)यी- -यीम्‌ 
महा ६,४०. 
अहंभाव-रहितव- -ताः सार 
२२२५२२२. 
भट्भावा(व-द्रोनष्टभाव- 
वौ अपन ५,१०७. 
मर्हमावो(व-उ)दया{य~श्म-)- 
माव~- -वः अष्या ४६. 
अट्‌-मति- -तिम्‌ वरा२,५ ~या 
अन्न ५,९३. 


> 


~~~ ----~-~----~---~-^~-- 


अस्मद्‌ 
भद्‌-मम-स्वम्र--गति- -तिम्‌ 
शु 2०९१९. 

आव -वयोः त्रिवि द, २५; ८, 
२२; कालि ४०२:७;२१; गी 
१८, ७०; -वभ्याम्‌ रे २, ५; 
-वाम्‌ दं ८,८,१;२ वृ २,२,१३ 

म्‌ (<-* ¶र्श्र-<-*छ्रर्‌-~) 
१०; १२; क१,३;क १, १, 
२९; प्र श्रां;२,१३; तं १,१२, 
१ ए १५१; ५ > खा १,१२.२; 

१,२ र ५. ५२. -७ र्भ 
४; 5५; जाध्ड्णःनौ क 

शां; तै शां; त २,२,१३. 

मद्‌" मत्‌ क १,२,२१; ए ३,११; 
द्य 7, १, ८ ११; च द) १, 
८-१२; पाद्य १,९; म २,४,४; 
यरा २.,१; बा २९; वड २३१५६. 
भचि(दट्‌>>त-चि)त्त- -त्ः गी 
६१८; १८.५७६५.८; -त्तम्‌ अन्न 
१,१९; -त्ताः गी १०,९. 
मच्चि(द्‌ > त्‌-चि)न्तन~- -नम्‌ 
वरा २,४६.. 
मच्छ(दू>त्‌-श> च्‌) 0िरक- 
पञ्र- -रात्‌ पन्या २,३८. 
म(द्‌>ज्‌-क्)ज्त- -ज्ः दां २, 
१९.२१. 
मत्‌-कथन- -नम्‌ वरा २,४६. 
मत्‌-कम-कृत्‌- -कृत्‌ गी १९, 
५५५५. 
मत्‌-कमै-परम~ -मः गी १२, 
१०. 
मत्‌-कारिनू- -रीः गह ९; 
१२-२२. 
मत्‌-तस्‌(>>) अशि १,२; आर 
2; वरा२,३८; तुभ १८६; पप 


| 


| 


९८:२४ ३०; त ३ ,३३; ८, ¦ 


-मत्-सायुज्य- -ज्यम्‌ त्रिवि <, 


१२५ 


+--^-~~^-^~~ ~~~ ---- ~~ ~ --~ -~~~---- ~~~ ~ < - ~~~ 


७३;नाप, ३८; ७;द्‌१;भ 
२,७६२६; १०,६; च २, 
>२६;४,४३;४४; गी ७,७;१२; 
१०, ४८१ १ 93 ८५९ 
मत्‌-तार- -म्‌यु१,१,१९; | 
२१. 
मत्‌-त्यक्त- -क्तम्‌ ते ३११९१. | 
मवत्‌-पर- ~रः गी २,६१;६,१४; 
१८.५७; -राः गी १२.६९. 
मत्‌-परम- -मः गौ १९, ५५; 
-माः गी १२,२०. 
मत्‌-परा(र-श्र)य्रण~ -णः गौ 
९,,३४. 
मत्‌-पादा(द~-्या)कृति- -तय 
ऊद७:५. 
मत्‌-पुत्र- -ण्त्र नाप २. 
मत्‌-पूजा- -जायाः वि २९१. 
मत्‌-प्र(त्त>)ता- -त्ताभिः क 
१,१,२५. 
मत्‌-प्रमापण- -णम्‌ वरा २ 
४९. 
मत्‌-प्रसरद्‌- -दात्‌ गी १८१५६; 
५८, नः 
मत्‌-प्रसष्ट- -्टः क १,१,११. 
मत्‌-सवर्धित"- -ताः पाण्यु,७. 
मत्‌-सस्था- -स्याम्‌ गी ६,१५. 
मत्‌-सद्दा- -दाः रार्‌ १,९. 
मत्‌-सनिधि- -धौ वरा २,१४. 
मठद-सांनिभ्य~ -ध्यात्‌ ससा २. 
मत्‌-सामीप्य- -प्यम्‌ मु १,१, 
२३. 










२३५वार०;मु १,१.२५ गोच 
६६: १९. 
मस्सायुज्य-पदवी- -वीम्‌ 
१,१,१५ 


अस्मद्‌- 
मत्‌-सार-भूत- -तम्‌ मोड५० 
मत्‌-सारूप्य~ -व्यम्‌ सु२,१) 
भ. 
मत्‌-स्थ- -स्थानि गी ९, ४-६. 
मत्‌-स्व-रूप- -पः त्रि २; त्रिवि 
<,२. 


मरस्वरूप-परिन्तान- -नान्‌ 
वेरा २,२८. 
मद(दू-श्र)क्-टेपन- -नम्‌ वा 
€; गोच ६६: 
मद्‌(दू-ग्र)ोधिान- 
मदपिष्टान-तस्‌(>ः) 
२,८. 
मद(दू-्र)नुग्रद- -हात्‌ वि २९; 
-हाय गी १९,१. 
मद्‌(दू-श्रनस्मरण~ -णति 
योरि २,२५. 
मद(दू-द्योभिमत-रदस्य- 
-स्यम्‌ नाप २. 
मद्र(टू-श्र)चन- -नम्‌ विद 
मद(द्-श्र)्थ- -्यैम्‌ वरा २,८; 
गी २.१०; भे गौर, 
मद(दू-ग्रोरपण- -णम्‌. गी ९, 
२५७. 
मद(द्‌-प्रोर्पित-कमेन्‌- -मणाम्‌ 
भ 2,>८. 
मद(दू-श्र)सूया-पर- -राय 
त्रिवि ८,२०. 
मद्‌(ट्‌-्रमक--कम्‌यो२,७८ 
मदत्मक्र-ता- -तया बेरा 
२,९५. 
मदा(दू-श्रा)विष्ट-रेनम्‌- 
-तसाम्‌ भ २,२८. 
मदुा(दू-श्राश्रय- -यः गी ७,१. 
मदि(दू-उ)- टम्‌ रप २. 
मदीथ~ -यम्‌ ते 4 
प्र २,८.५५ । प) मा {2.२ 


यशि 


2) व्यस्त टव सन्‌ मुपा. यनि. सु-द्रोधः 7. @) तु. केप १,५५.४४1 धत 
©) श २,२९.१०1) तु. पप १,५६९५। ह) प्रकृतसर्पादिविपधरीयं विप. (वेतु. श्रष्या. -रि दति स्वान्त सद्‌ विप 
गामितया नेयं =.) 1 उप, <-<८कृ रमाया द्र (नु. सस्य. दि, तत्‌-कारिन्‌-)। ४) मति" ठति मुपा. यनि 
मु-ए्रोधः द्र. 1 


अस्मद्‌-> 


«~~~ ^. 





मदीयो(य-उ)पासक- -कस्य 
त्रिवि ८,१८. 

मदीयो(य-उ)पासन।- 
-नाम्‌ चिवि ८,१५. 
मदु(द्‌-उ)पासक- -कः त्रिवि 
८,१८९. 
मदु(दू-उ)पासना- -नया त्रिवि 
८,१८२ मु १,१,२५. 
मदे(दू-ए)क-परम- -मः वरा 
२,४६. 
मदे(दू-ए)क-पूजा-निरत- 
-तः म २,२०. 
मदू-गत~- -तेन गी ६,४७. 

मद्रत-प्राण- -णाः गी १०,९. 
मद्‌-द्‌(त्त>>)त्ता- -त्तमम्‌ वउ 
२५४६. 
मदू-देह- -हे वउ ३,२०. 
मदू-मक्त- -क्तः योशि २,२१; 
सार २६१ :१९; गी ९, ३ 
११.५५;१२,१४६१६;१२११८; 
१८, ६५; -कराः गी ७, २३; 
-क्तानाम्‌ सार२४९.:२३; -क्ताय | 
सु १,१,४९; -क्तेषु त्रिवि<,२१; | 
गी १८, ६८; क्तः वाद; गोच । 
६५.४३; सार्‌ २४६ : ११. 
मद्‌-मक्ति- -क्तिम्‌ गी १८.५५; 
क्ता वा २३. 

मद्धक्ति-नि्ट- -एटः त्रिवि <, 
१५४२१, 

मद्धक्ति-वि-सुख- -खाय सु | 
१,१.४८. 

मद्धक्ति-विदीन- -नाय त्रिवि 
८,२०. 
मद्‌-भाव- -वम्‌ गी ४,१०; ८, 
५;९४,१९;-वाः गी ६०,६;-वान्‌ 





दि १, १३; -चायगी १३, १८. | 


--------~--~----~~ "~~ 


१२६ 


मद्‌-याजिनू्‌- -जिनः गी९,२५; 
-जी गी ९,३४;१८,६५. 
मद्‌-योग-~ -गम्‌ गी १२,११. 
मद्‌-रूप- -पम्‌ वारदेःसुर 
१,२४; -पस्य योञ्चि २,७. 
मदूष-वा- -ता भ २,२८. 
मद्‌-वचन~ -नात्‌ वरजा ६.५५. 
मद्‌-वा(च्‌>क्‌>>)ग्‌-दषटि- 
वखा(ल-त्र~बल~ -म्‌ महा 
५,१०९. | 
मद्‌-विश्व-रूप- -पम्‌ रार १,९. 
मदु-च्यतिरिक्त- -क्तम्‌ त्रिवि €, 
२१५२, 
मद्‌-च्यपाश्रय- -यः गी १८,५६. 
म(द्‌ >)न्‌-नाम-मजन-~ -नत्‌ 
म॒ १,१,१८. 
म(द्‌ >>)नू-नाम-सदसर- -लम्‌ 
रार १,९. 
मद्‌ >)न्‌-मनस्‌- -नाः मर, 
२० गी ९,३४;१८१६५. 
मदू>>)च्‌-मन्त्र- -~नचम्‌ राख 
२५८. 
म(द्‌ >>)नू-मय- -याःगी४,१०. 
मद्‌ >)द्‌-लोक- -कम्‌., - कात्‌ 
भ २,२५. 
मलछोकनकाम- -मःभ२,२५. 


"ममर्‌ 


मम केदायते,४.,२;दां श ५१, 
५,२;४बृ६,४,१२५; हं प्ट;आर 
दाः; मना १, ८६० पट; म 
श्रां; २, २; मैतेशा २,८; ची 
९,३; सूता २,११§५. 
*माम- 

माम-क~ -कम्‌ दत्ता 

१,१८मु १, १,२७; २; २.५; 


~~~ ~-~~~-~ ~~~ 


मद्‌-भिन्न- -जाः वड ४,४५. 


अस्मद्‌-> 





गी १५, १२; -काः रष ३६: 
११; गी १,१, 
मामकी- 
-कीम्‌ सु १,१.५३. 
मामिका- 
-काम्‌ रप्र ३६:१०; गी ९,५. 
मामक-पद- दम्‌ 
वरा २,४५. 
मम-ता- 
ममता(ता-्रा)दि- 
-दिभिः श २८. 
ममता-मति- -तिम्‌ यरा 
२,४. 
समत्व -स्वम्‌ नाप ४,६; 
-त्वेन योचू ८७. 

¶मय्‌~ मया क १, १,५३२.१०; 
छां १,११,५; ७; °य वृ ४,४, 
८; आरु ३९ गमे ४; मना 
१,८ऽ५; चरजा ६, ५; शु १, 
ते २,२०; नाप ४, ३८५ -मपि 
केषां शां" वृ ६,४,६;९;२५; 
आरुमे मैते शां मना २,३१६; 
पदं १; कौ २,४५ शु ३,२. 

रमय्‌"- मेक १, १,९२५१४२७; 
२,६; म्र १४ तै १, ४,१९५२; 
र्द्रा दां १,५.४; य्‌ १,२, 
४; ७६४, १७; दौ क्राः १,७ 
आर २४; मना १,५७५. 

मद्य -दम्‌ क १,१,१३; मना १, 
५5०; ते ८,२८; मं २०११ 
२, १३; गोपू २५; वरा २,३३; 
३४५; द ७८; वि २४. 

१मा'~ माम्‌ क १,१,४; प्र ६,१; 
तै धां §०रेदां ०; द २,९,१०; 
१५,१२-१४.२; त्रु ४,४०८;२३; 
म ५१; मैत्र १,५,१२६२.२५; 


व्र 
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इंहा(दा-अोनीहा- 
ईदानीहा-मय- -यैः १ सेन्या 
>२,२९. 
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४५६१ १;उय्घाटयेत्‌ वप्‌ २,५ 

१उद्‌-चाटन"- 

| उच्वाटन-फर- -०्रं यद ५ 
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स्चारयन्ति रेप्र३४:९;चि २, 
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उच्चार-रषित- -तः अद्दैभा ६. 
उच्चारा(र-ग्रा)दि-क्रिया- 
-यासु शि ५,१७. 
उच्‌-चारण- -णम्‌ शां १,२. 
उच्चारण-रदित- -तम्‌ चरिता 
९4 
उच्‌-चारित- -तम्‌ शि १,१८ 
उच्चारित-मात्न- -त्रः मेरि ७ 
११; अ ९. 
उच्‌-चा्भं वृजा २, २४; त्रवि ५६ 
नाप ४,३८; दर १;८४; ८; १९; 
१२; रार १,७६२.५८ ६५६७५ 
ग ७; शि ६,१६०.७, ३७; कालि 
४०:४८; पी ४२६९ : ८; ४२२: 


र्ग्र 


~~~ ~~~ 


१६; श्या. 
उष्च्‌-चायेमाण- -णः अचि ४,१; 
२४४६२८३९; ११;१२; तु 2० 


१७ 


उच्‌-चिकमिपत्‌- उत्‌ ^८क्म्‌ दर 
उच्छ1(द्‌-शा)स्ज- -खम्‌ सु २, 
१९५; मव १,४८. 
उ(द्‌>)च.८ चिद्‌ 
उच्‌-छिन्न- 
उच्छिन्न-सर्व-संकल्प- -स्पः 
वरा २,८१. 
उच्‌-छेद- -दः गौ ४, ५७; 
महा ५,८६. 
उच्‌-टेदिन्‌- -दी गौ ४,५९. 
उच्छि(द्‌./ि)प्‌ 
उच्‌-चिष्ट- -एटः मन्त्रि १९;नापर 
८०; -टम्‌ छां १,१०,३;५.२ 
४; मना २, ३०§०; पत्र ३, 
भ्रा१,६§०; इ ९८:१; ९५४१८; 
सार २४०:८१५; शि ६, २२१; 
सिशि २८९१ : १२; भव,१३; 
गी १७,१०; -एा्खां १,१०.२ 
उच्छ््ट-च।ण्डाखी- -च्छि व 
८५२५:१. 
उच्ट्ि-नट- 
२८३ : १. 
उच्छि्ट-पद्‌- -दम्‌ ससु ३. 
उच्दि्ट-पात्र- -त्रम्‌ नाप 
१सन्या २, ७९. 
उच्टि्ट-भोजन- 
१२:१४. 
उच्छि्ो(-उ )च्ट्ि(ए-उ)प- 
हत~ -तम्‌ मत्रि ६१९. 
उच्टि्टो(्ट-उ)पहत- -तम्‌ 
मेत्रि ६,९. 


"ठम्‌ 


लेन सार 


1 


-नम्‌ इ 


१५. : १६१७; १९२२; | उच्छु(द्‌.८य)प्‌, उच्दुप्यन्ति छां ४, 


४ ३५२९६ ४४. 5 ५५, 


उ(द्‌>)च^८चनय्‌, उच्चलति ध्या, 


,९; योशि ६,५२ 
उच-चित- -ते सौ २,१८ 


8) "उच्चारयति" इत्ति निसा, 1 छ) उच्यते" टति गोचरा १,१ 


३७२. 
उच्‌-खोपण- -णम्‌ गी २,८. 
उचद(द्‌^/धि) 


उच्‌-दित,ता- -तम्‌ रि £,३ 


[शी 


-ता 


~^ ^~^~^~^ 





उज उवट 
उन्‌ «ज्वल्‌ 
लि २, १३; ४, १५ 
<; -ताम्‌ शि ३,६ 








; -तान्‌ कु 


| उच्ट्व(द्‌ ५८)स्‌,>शवासि,उच्छ्व- 





[८1 
८१ 


सति मेति ७,११; उच्छवसीत 
शै २,९;भवद,२६; उच्छूवसेत्‌ 
अना १९. 
उच्‌-द्ूवसत्‌- -सन्‌ रयोत २,४. 
उच-छ्वास- 
उच्छ्वास-निदवास- 
८,४. 
उच्छूवास-निरवास~-ग्यप- 
देदा- -देन नाप ६,१. 
उच्छ्वासा(स-श्र-)विष्टम्भन। 
-नेन मेत्रि २,२ 
उच्‌-दूचासित- -ते अशि ६,१३; 
वट ३१.७२२० 
उच्छ्िवि(द्‌८यि), उच्छ्वयति वृ ३, 
११ 
उ(द्‌>)ज-जट ^~ -ट तारा८२:१ 
उजजायका- नाउ. रि. द्र. 
उस्ायीध- -यी यो १,२१; -यीम्‌ 
योधि १,८८ 
उजाय्या(यी-श्रा)स्य- -घ्यम्‌ योरि 
१,९५; यो १,२९. 


सौ प्र 


उसनाय-,*उजा्य-क~,*उजार्थिका- 
एषृ. दि. दर 
उ(द्‌>)ज्‌./जीव्‌>जीपि 


उज्‌-जीवयत्‌- -यन्‌. द १८ 

(द्‌ >)ज्‌.८जम्भ्‌, उज्जम्भते निता 
१,१७;४३ 

(द्‌ >)ज्‌+८जृ > जीद, उजीयते 
तरित्रा २, ८५ 

द्‌~>9ज्‌-ज्य- ज्ज्यम्‌ च २,८,द 

दू >)ज्‌~८ज्वद्ू, उज्ज्वटति मति 
८११२१६२६; उज्ज्यटन्नि बृ 
२,१,८ 


ति 


स म 


३५0) 'उच्चायः' दति युषा.यनि.मु-श्ाधः 


(वु. सस्य. टि. जभिमानोव्पत्तिश्रणव-)1 0) एकतरन्र (तच्टास्नम्‌' इति निता.। ©) चथा १०,२३,१ ! 7) पू्य॑प 
संपिरापः। ह) चस. उप.जटा- यद्र. #) च्यु. उद्धते ज्यम्‌ (भवि <-“८चु) श्रनेनेति हृत्वा बन.यततः"रस।(दू-तय >> 
(स्वार के)*उजा(य-क>>) चिका->> "उजायिका->> यनि.दत्येवं नेप्र विपरिणामः स्वात्‌। 7) "भनिज्यटनि! दति प्रान. 


+न ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~ ^ ~न 


उन्‌^८ज्वट > १७५५ उव्‌.“ क्रम्‌> 


~~~ 


ओद्याणः!१९ 


-~ --~------ --- ~ 


ग्‌ चोन _ चृ ध 


^^ -----~- ~ ~~ = ------~ तः 


उज्‌-ञ्वट- -°छ अत्ति ५; -खः | 


राड ३,१; -रम्‌ त्रित्रा २,५७ 2५:२८; ९. । उत्‌-कृष्य ध्या ७'५; पप ४८:२३ 
सि ५,१९. | उदढीय बरोगि ५, 2८; भरना | उद्‌ >)त्‌.८ कम्‌ , > काम्‌, करामि, 
उज्‌-ज्वखत्‌- -टत्‌ भा २.०. २,३८. | चिक्रमिप्‌ , उच्कमते प्र २,४;२, 
उञ्ज्वल(त्‌>)द्‌-ख्प- पम्‌ | द्ठत- ^~८वे द १; उक्छामति द्यां १, २,९; <, 
त्रिता ९.२९. | रडत° क १,२.१३ छां २,१,२ इ २, ९.५ वृ९,३,१९; मे २.०५ 
^८उञ्ब्‌ | ११८५८२५ २९ २०६ कौ २,१४३.४ गी ९५ 
उज्छत्‌- -ज्छता भसंन्या २,४१. | ,३§१;गो ०,९७;मना२,५§५; | ८; उक्कामतः ऋ२,३;४ 
उच्छित- -तम्‌ अन्न ४,६८ | दे १५२५; चा १,१; या १९. | उक्कामन्ते प्र २,४१५} त्र ट; 
उडु | उतो नी १,४; सर २,९§०. 
-रोमन्‌- उद्‌ >)त्‌-कट "~ -रम्‌ गौ १, १९ 
जीदुखोमि'- -मिः त्रस्‌ १, ४ २१; अन्न २,६. क्रामन्ति वृ2,२, ११; उद 
२१२०४,४८५८;४,८१६ उ(द्‌>>)त्‌-कण्ट- क्रामत्‌ वर‡,२,६; उक्मव्‌ मंत्रि 


उ(द्‌>>)द्‌.८डी, उडीयत्ते ¶योत 
११९; योि ९,१०६५यो १,४५. 
॥ । उड.हि"- 
उद्धि-या(न>>)ण११४.- -णः वरा 
,७; ध्या ७७; -णम्‌ वरा ५, 
७; ध्या ७द; योशि १,१०७. 
उड्धियाण-क- -कः यो १, 
४७;शां ९,७.११६योशि ९,१०६. 
उज्गीय(न>)ण"०~ 
उद्धीयणा(ण-्रा)ख्य- 
-ख्यः यो १,४८६योशि १,१०७. 
उद्या(न>)ण१४०~ -णम्‌ 
ध्या ७५; वरा ५,६ 
उदठ्य(ण-पीट! 
सौ २१ 


~यम्‌ 
; "ठे योरि ५,४३. 
उदख्यानपीट-क- 
-कम्‌ योयि ५५,३८ 
उदयाणा(ण-प्रा)ल्य- 
-स्यः १योत १२०; -ल्यम्‌ योस्ति 
१,१७.५२५,१२;३ ८ 
जोद्धि याणः. -णम्‌ योचू८ । 


9) भवि टिः ध्र. उसे. ( पाड ४,१३.४) 1 ए) कास. उप. .८या~-द्कैरि च कार्ड नमा 
उस. (पा ३,३,११३) 1 योरणदेशः उस. (पा ७, १, १) । वस्तुदस्तु .८"यण्‌(गनी) ~+ वन्‌ श्र. > ट 
मौस्यि.वु यै *यण्ण-नैगर.>>वनि.2.+ ©) उद्धि-या(न~>) ग? इत्यस्य भ्र. विपरिगाम 

©) श्रव्य.1 व्यु.वैपध्यः. 1) छर ९०,८८,१५1 ह) मा ९९.४1 र) प्र ०,८१.३ 1 2) तेष्ना १० 


उर्कण्ट-मनस्‌- -नाः खार 
२८५ : २२. 

</उ्कण्य्‌ 
उक्कण्टमन- -नाःसार२५१२६ 
उत्कण्ठा- 

उक्कण्ठा-व(त्‌ >)तीः- -ती 

सार २२४ : ४. 
उक्कण्टि(त>>)ता- -ताः सार्‌ 


२४९: १०. 


उ(दू>)त्‌.८कूप्‌(साम्य)>>क्टय्‌ > 


कल्पि, उद्कल्पयन्‌ शौ ५१२४ 


उ(द्‌>)त्‌.८कृप्‌ , > कपिं, उक्कर्ैति 


„ मां १०; न्रउ २,६. 
उर्क्पयेत्‌ ध्या ३८; यो २,३२ 


उत्- -्ः नौ १, २०५ | 


मां १०; त्र, ६; सस्‌ १,५ 
तरत्‌ ८११,५. 
उत्‌-कट- -ष्टः त्रड ५, 
९२: -ष्टम्‌ नड ५०२. 
उक्छे्ट-तम- -मः,-मम्‌ तर उ^५,३ 
उक्कृषटतमा(म-श्रोर्थ- -थः 


२१९ त्रवि 


| 


1 


1 
1 
॥ 
। 
1 


उच्छमर्ति वु २,९,४;४, 
नटे १ १.३ ‡ मुखा २ ; द्रः 
। 


६,२१४ चसु २२. 

उच्चक्राम दां ५, १, ८-११; ब्र 

६, १,८-१२; उच्चक्रसुः वौ २, 

१४०; उदक्रमीत्‌ कौ २, ३; 

उव्कमीः प्र २,१२; द्धं ^, १; 

१२; व ६,१,१३; उदकमित्यत्‌ 
चा ५,१०२्‌ 
उच्कामयति अणि 2, द 
२९१५: १६ 

उच-चिक्रमिपत्‌- -पन्‌ द1५,१,१२ 

उत्‌-क्रम- -मेण मत्रि ६,१४ 

उत्‌-क्रमण- -णम्‌ भव ?,५; गक 
२,३,१६९;द ८,९०६;यो पि द,४ 
उक्छमण-काट-सन्या- -सः 
नाप ५,१. 
उव्कमणा(ण-श्रा)सन्र-काट- 
खः नपि २,४. 

उत्‌-क्रममाण~- -गेपु जः; राट, 

१; ता २,१ 

उत्‌-कमिष्यत्‌- -प्यतः दरम्‌ १८ 
२१; -प्यन्‌ बु 


७9 #»# 


~+ >, 
(1 


ध) पून ममि { 
९14) 


१२५५) १॥ छ) न १० १२ ५९ ! 1) उक दाति समुदितं निपानद्रयमं । 70) श्र {०.७ १४८१ १) ¶ दद ~-स्नःथं 


कटू प्र.(नु.पा ९५२ ॥ = ५ 


संतु.यपष्‌ वि-कुट- दत)10) उरपतेत्‌' इति श्ष्या. 2) एकतर 'उथ्चश््यु > श 


शर. 1 


उत्‌ ^८क्रम्‌ > 
द,१,१३; मै २,८; मैतरि 
उत्‌-क्रम्य ए ४,६९; ५.४; २,२. 
१३: मेत्रि ७, ११३ अबो १. | 
उत्‌-कान्त- -~्तःप्रदे ,२: । 
मेचि २,२; ६, २२०५ न्ते प्र ६, | 
; 9 १,७ 
-न्तेयु च॒ १,२,६. 
उत्करान्त-प्राण- -णान्‌ दां ७, 
१५; ३. 
उत्‌-क्रान्ति- -न्तिः १योत १०८; ¦ 
श्वा ८: योस्‌. ३,४०. 
उच्कान्ति-गत्या(ति-द्या)गति- 
-तीनाम्‌ त्रस्‌. २,३.१९. 
उत्‌-कामत्‌- -मति प्र २.४; -मन्‌ 
व्‌ ४,३,८; खवा ९९; १८२ 
-मन्तम्‌ प्र २,४; ब ७,४,२; 
त्र ६ गी १५.१०. 
उ(द्‌>)त्‌./ क्तिप्‌,>्षिपि, उर्क्षिप- 
न्ति सार २५९. : १५५. 
उरक्षेपेयत्‌ अता १९. 
उत्‌-क्िप्त- -घम्‌ हि ४,२०. 
उत्‌-क्षिष्स्वा° मेत्रि ६, 
उव््‌-क्षिप्य मत्रि ६,३३; अना १२ 
१२(द्‌-त)त्तट-स्य"- -स्यः नाप ६,१. 
उ(द्‌>>)त्‌.८तन्‌ 
उव-तान<- -नः त्रित्रा २,४२. 
उत्तान-क्म'\- 
उत्तानक्म-क- -कम्‌ चित्रा 
२,४२. | 
उत्तान-पत्र-पूला- -जाम्‌चि १९८ | 
उन्तान-विल्व-पत्र- -चम्‌ चि | 
। 


2, १,७ 


५ 


१२ (1 -तरेणवि ६ 

र न 
उत्तान-नाग-पण- -णन चि३० 
उत्तान-दायि(न्‌>>)नी- -नीम्‌ 
र्‌ा २ : १. 


उ(द्‌>)त्‌..८तप्‌, उत्तपते पा २,९१५ 


४) स्यचभावः उक्ष. (षा ७,१ 





१७६ 


~ ~ ~~ ---~----------~-~-------------~---~----~--------------~----^~- ~~~ ~ 


६. | उ(द्‌ >)त्‌-तम, मा -°म अन्न ५, | 
> 


३४; -मः चित्रा २,१०५; महा | 
>३९; ्) \६अन ८५,१५; ९५५६ 
१अ २०; सूता ३,७; नाड ३, 
२२; भव २,४१; नी १५.१७; | 
१८; -सम्‌ क २,३.७२; च्छं २, | 
१७.७८; मेत्रि ६, १९५यु २, । 
२१; चृजा ४,१५६६,८; नाप । 
२१८०; २ेअव २३७ : ५; चित्रा | 
॥ 





,२९; मदा ५, १५८; ६,१६; 
योरि १,१७५३५.,११; अन्न ५, 
५५३; स्ना १. १२३१५६२ ०३२, 
६:5८; जाद्‌ ६.१४; त्र २,८२.२; 
इ १८८२४; शि ४,५४६.३९; 
३६१०६: ७, < ४; ११८; भव 
१,४४८.१२; गा ८,२३६.२७; | 
९, २; १४, १; ९८, ६; -मया | 
मदा ५,१०९; -मामैत्रे २,२१; 
चप १,२; अन्न ५, ८९; इ श५ः 
५;दि द, १५८; १६९; १७१; 
१७४; वपू १.४; -माः स्व ६९: । 
३; -मानच्‌ छाग २८ : १; -माम्‌ | 
याचि १,६९; व ४२३२२२१ 
-मे मना २,३६§; योच १० 
तरित्रा २,१०६; दां १ 
१३; जाद्‌ 2,१५; -मपुद्धा ३ 
१३१७; मेः दि ७ 
उत्तम-दक्षिणा- -णाम्‌ शसि २,२७ 
उत्तम-पुरूप-- -पः छा ८,१२.३ 
गी £&४. 
उत्तम-पूरूष- -पः त्रवि ९३ 
उत्तम-वासन- -नम्‌ अन्न ‰,१७. । 
उत्तम-विद्‌- -विदाम्‌ गी १ | 
1 





। 
। 
1 
॥ 
1 
॥ 
; 1 
1 
८ 


उत्तम-विन्यास्--सत्‌ मदा१५,८० 
उत्तम-स्व(यु-श्र)ल्प- 
सट ५८. 


-सपतस्य 


७)। %) यनि. प्रा. 1 निसा. "उत इति प्रथय पदम्‌ । ©) च्यु. वषर्‌ चट. 


उत्‌-तर- 
उत्तमा(म-्र)क्- -ङ वना ४,१३; 
ङः गी ११,२७. 
उत्तमा(म-द्य)ोदम-भाव- वः वरा 
२.५८. 
उत्तमा(म-च्र)ोधम-मध्यम- -माः 
भव ८५,१; -मान्‌ नौ ४, ७६. 
उत्तमा(म-श्राोोदय- -यः सु २, 
२,१९. 
उत्तमो(म-उ)त्तम,मा- -मः राड, 
६; -मा जाद &,९. 
उत्तमौ(न-्ो)जस्‌- -जाः गौ १,६. 
उत्त(द्‌^/स्त)म्भ्‌ 
उत्तच्य~ -च्यम्‌ चू ११३, ॐ 
उ(दू>)त्‌-तरणरा- -रः ते २,१.१; 
१; मेत्रि ६,१०; का २, 
३; नाद १; १अबवदे; पा२,५; 
स ३७८१०; -रम्‌ प्र९,९; दां 
२५१५,११७.७६०; मेत्रि २०६; 
४, ५; वृजा ३, ३६; मं १.३ 
१६४; अता ८; १२१;अन ४,७३; 
पाशु २,३०; नापू ८,५५ सि 
२,१८; व ४६९१७; संसु द, 
४८; -रयान्रु २,२,२; -रयोः 
न्रसू २,३.२०; -रस्मिन्‌ राधा 
१,२०२.१३; -रा ते १,३,४ 
नाद्‌ ७; सार २६७ ; ७; गर्‌ 
०६७; रत्‌ अन्य ७४; गोप 
२५; चसु १,३,१९; २,३.१६; 
८,२,३; -रान्‌ त्रित्रा २,३; राड 
,४;ता२,९; १ ८,२३; -राम्‌ 
सृता २,८६१ -रायाम्‌ भ २,१८; 
-रेमैति७,११; नाप ६,१; वरा 
५,२६; २प्र 2४०९; शि ६,७९; 
८४; ७,१३३; व ४३०: १८; 
१५९, : १४; ५६५८८; तरा 


८२ : २३; -रेण प्र र, १०; 





१) उ्वस्तः टत सुपा चान. सय-श्ाधः) ©} म्य १,५ ०,१०॥ {) "उुच्यतः रति निसा, ।॥ द) शश्र १०,३ ०१ 1 


0) °मः पुर इति व्यस्तः निघा. पा.। 3) छ २,१५८.१ 1) ऋ ०,८२८.६ 


1) श्र १,८.०,११। 


1 ए) “~रान्‌' दति सुपा. य 


नि. सु-धधः। 


(1 


उत्‌-तर~ 
स२,२०११; अरि५,१५; 
त्रसू १, ३,१४; -रेषाम्‌ सांस्‌ £ 
३४योस्‌ २,४; -रौ रप्र २६२ 
उत्तर-कटाक्ष- -क्षात्‌ सार २२०२३ 
उत्तर.क्षण-वापित- -तः योशि 
४, १०. 
उन्तर-तर- -रम्‌ चे ३, १०. 
उत्तर-तस्‌(>ः) छां २,७-१०,४८;७, 
२५, १२ २; मेत्रि ७, ४; अगि 
२,०;१०; वजा ६,१२; चप्‌ ५, 
८; नाप ४,३८; शां ३,१; रवि 
८२०; सार २.७२ : ११; चटु 
२३१५ : १०९; शि ३,२. 
उत्तरच त्रस्‌ १,३.२५. 
उत्तर-दक्षिण- -णे शि ७,१.. 
उत्तर-दट~ -खम्‌ , -खे ध्या ९.२३,८ 


--~---------------------- 


१७७ 

उत्तरा(र-श्र)ध- -धम्‌ अता; -घ 
२श्र २३०२३; -धन एउ ७,२ 

उत्तरा(र-श्र)पाढाः~ दायं व 
२८: ७. 

उत्तरा(र-श्रा)सद्ध- म्‌ ठु १०;कर्‌ 
२; कध्रु २,२. 

उत्तरो(र-उ)त्तर--रम्‌ शि ६,२७९; 
रात्‌ रप्र ८६;१३ 
उन्तरोत्तर-योनि-योग- -गात्‌ 
सांसू २,५२ 
उत्तरोत्तरा(र-श्-)माव- -वे 
अध्या २९. 

उत्तरो(र-उ)त्पाद- दे त्रसू २, 
२,२०. 

उत्तरो(र-उ)पनिपद्‌- -षदम्‌ रप्र 
२५:८५ 


उत्तर-पूर्वा(च-श्र)व~ -घयोः त्रस्‌ | उत्तान- उव्‌./ तच्‌ द्र 


४, १, १३. 
उत्तर-प्रोएट-पद्‌- 
४३८: ९. 
उत्तर-फल्गुनी!" -न्य च ४२८०४. 
उत्तर-रूप- -पम्‌ ते १,३,१;२;३२ 

;ग ल. 
उत्तर-वेदि'"- दिः? प्रा२,१६४,१. 
उत्तरात्‌ 
उत्तरात्तात्‌ स्‌. २३६५० ग ४. 
उत्तरा(र-)भि-सुख- -खः चिव्रा 
२,,१८; महा १,१; अना १९. 
उत्तरा-मुख~ खः च २०:८६. 
उनत्तरा(र-श्रान्नाय~ यः म १५. 
उत्तरा(र-श्र)यण- -णम्‌ मत्रि ६, 
३०; जाद्‌ ८,४१; गी <,२४. 
उत्तरा(र-श्र~योग- -गात्‌ सांस्‌ 
१,३९. 
उतसरा(र-्र)रणि- -णिम्‌ भरे १,१.८; 
वैः १,११; त्र ३,९; ध्या २; 
_ स॒ 2७९.: १७ 


दाय व 


उत्था(उद्‌+८स्या), 





तिष्ट्‌, स्थापि, 
उत्तिष्ठते मना २,८०8०; जाद द, 
१८; उत्तिष्ठति चां २,२४८, ६; 
१०६१५;नृड७१११;यां १,७,३; 
मदा ५,१०२; उव्‌ "*"तिषएटति व 
१३,१;उ्तिष्टन्ति छां ३,१९ 
च १, ६, १-३; उत्तिष्ट ब 
६,४८,१९; मना २,६५५ त्रिवि 
;चप३ १२:१५; १६.गी २, 
:३७४,४२; ६१३ ३;उत्ति्ट- 
उत्तिष्ट मेत्रि १,२; मत्र ९,१; वरा 
१,१; उत्तिष्ठत क १;३,१४८अद्‌ 
२.५४; उदतिष्टत्‌ बूना दै, २; 
चरा १,१; उदतिष्ठन्‌ द्यां २,१९ 
३१४; उत्तिषटेव्‌ योधि ६,७६; यो 
२,१४; शि ७,१७ 
उत्तस्थौ वृ २,१,१५ 
उत्यापयति ब ५,१३,१; च॑ २, 
३; उत्यापयत्‌ रि ७, ३१ 


उन्‌-तिष्टत्‌- -्टन्‌ छां ७,८,१ 








| 
| 


टत्‌-यातृ- -ता छां ७,८,१. 

उत्‌-धान- -नम्‌ त्रित्रा२,१०५; जाद्‌ 
६,१४;८४; -नात्‌ सपि ३,५४. 
उत्थान-सभव-~ -वः जाद्‌६,१५ 

उत्‌-याप्य दं दे; नजा 2,६; १योत 
१२१; शं १,७.१३; अक्त १५; 
जाद्‌ ६.३६ 

उच्‌-थाय ब्जा२,५; यु २,१९; चरा 
२, ६४; पील ८ : १; रफौल 
१३; आश्र ३; सभ १,१. 

उत्‌-यित,ता- -तः ते ६,३४; -तम्‌ 
अन्न२,२४मदा५,५४८जाद्‌ १०, 
६; व २९ : १४; -ता १योत 
१०; वरिव्रा२,७१; योरि १,८गी 
११,१२;-ताः महा५५,३८;-तान्‌- 
-तान्‌ महा ६.२१; -ते शा २०. 


उ(द्‌>>)त्‌-तुद्ग- 


उनुद्व-पीन-ङ्च-कम्म-म(नस्‌>)- 
-नो-हरा(र--्र >) प्री -रीम्‌ 
- सर ११४. 


उ(दू>)त्‌.८वद्‌? उक्तद इव धदः 


१५६१६. 


उ(द्‌>)त्‌/त्तू>> चारि,तितीप्‌+तीर्‌, 


उत्तारयति ओा२०;३६९; उ 
त्तारय मदा ४,१०४ 
उत्‌-तारित- -तम्‌ ए २५ 
उत्‌-ताय शि ,२५ 
उव्‌-तितीपु- -पवः चरर ६, 
उव्‌-वीय धिवि ६,१० 


उ(दू>)त्‌.८पय्‌ > पाटि, उस्पायं 


शि ७,५३ 
उन्‌-पट- -रः व्र ३,९.,२८,२. 
उ्-पा(टक>)रिष्ा- ~स ब्र 
९,.२८,१ 
उनृ-पाटय नाप,३८; १नन्या२,९ 
(द्‌>)त्‌ ^८पत्‌, उत्पतन्ति मदा 
१४ 


------------- ----~~ 


8) “उत्तरतरः" इति श्रव्या. । ४) 'मन्वरवेदिः' इति श्रष्या. । ©) ख 1०, ३६०१४ 1 0 तत्रा ० 


सि्ट्न १ तन 
६४,१। €) तु. दि. एमनूत्या>मनृचिषटन्ति 1 ‡ श्रा ०,६०.१ । ह) तथा १,२५.२ । 7) उदुप 
निका. मुषा. यनि. सु-क्लोधः (तु. सस्य. दि. सनु) 1 3) तश्रा ४,३९,१। 


उत्‌ ~८पत्‌ 


उत्‌ ./सद्‌ > 





उदपतिष्यन्त चौ ५२:८१ 
उत्‌-पतत्‌- -तन्‌ महा ६.३४. 
उत्‌-पत्तित- -तम्‌ दयां ६, ८, ३५. 
उत्‌-पतितुम्‌ १सन्या २,२९१ 

>) त्‌ ~८पद्‌ , > पादि, उत्पयते 
१योत ५८; नाप ५,१६; योच्‌ू | 

१९५५; यां १,५७६२,६; वरा ५, 

५५१६५२२; जाद६,३६; योशि१, 

१७०९; १७१; ३, ३; ५०६;७४; 








६,७३; अना २९; सार २३९; | 
। 


७; सांका ६४; उत्पदयन्ते कु ९४; 
सार २५९१;:३;४२२९ 
२८५ : १४; यु २७. 
उत्पत्स्यन्ते महा ५,१३७. 
उत्पादयते प्र १,४; उत्पादयति 
सार २२८:३; उत्पादयन्ते प्र १, 
१५; उत्पादयेत पित्र ६, १५; 
उत्पादयेत्‌ योरि ५,२४. ` 
उत्पादयिष्यति गौ ४,१७. 


-~स--<--~-----~--~--------- 


` १७८ 
उत्पत्ति-विनाश-रहित- -तस्‌ 
ससा १,३२. 
उत्पत्ति-सांक्य- -्यम्‌ . वृजा |- 
८५,११. 


उत्पत्ति-स्थिति- -तिम्‌ महा 
9 ^ । 
उत्पत्तिस्थिति-कारण- -णम्‌ 
योरि ६,७३; यो ३.५. 
उत्पत्ति-स्थिति-ख्य- 





-यान्‌ 
सार २५५ : २०; २५८: १३; | 
२९०: १६; २९.१९ : ५. 
उत्पत्तिस्थितिल्य-कवृ- | 
तरः योचू ७२२. 
उत्पत्ति-स्थिति-सहार-कारि- 
(न्‌>)णी- -णी सी ७; विया; 
राउ २,३. 
उत्पत्ति-स्थिति-सहार-स्फूति- 
ज्ान-विवजित- -तम्‌ योयि 


उत्प 


-----------------ग्य्ययव्य्यप्य्ययय पप य्व्प्व्यययवप््व्यय्यप््य्यय्य्य्य्यय्य्यप्य प पयव्य्यस्स यन्य च्व स्स सव्यस्य स्् 


१२.१९ : ४; २९.८६९; २५६; 
२; २४०५. : १९; २४९. : १४ 
-ज्रास्‌ व ५६१; ~न नाद २२; 
-नः सार्‌ २२५२२. 
उत्पन्न-वेराग्य-र- -रेन भव 


२,३२. ६ 

उत्पन्न-दाक्ति-वोध- -धस्य 

मदा ४,७८१४; वरा २,७७. 
उत-पाद- -दस्य गौ ४,३८. ` 
उत्‌-पादित- -ताः सार २५९६१६३; 


२९२ : ७. 


` उत्‌-पाय अत्त १४; चरउ ९.५; क्रु 


२,३; कर १. 
उत्‌-पाद्यमान- -नाः वरा २,२४. 
-खम्‌ सबा १२. 
उत्परु-ताडन- 

उपरुताडन-षव्‌ महा ८,२६९ 
उत्पङ-नार- -टखेन ध्या २३८; अना 


,२१; १योत १९८ ९३ 
-उत्पत्य(त्ति-श्र)समव- -वात्‌ | उ(द्‌>>)त्‌.८प्लु,उच्छवति छाग २४ 
२३; उच्छुवन्ति अर्पि ८: १० 
उल्छवेत्‌ छाग २४ : २२. 
उत्‌-प्टुत्य-उरप्ठुत्य १योत ५३. 
उ{(द्‌>>)त्‌+८/फुल 


उत्पाद्यते इ १२८२१;२२;१७: 
१९. त्रसू २,०४द्‌ 

उत्‌-पत्ति- -्तिः गौ २,३२; मत्रि | उत्‌-पद्यमान,ना- -नः गौ ४,१७; 
१.३७; १अबव <; त्रिता ५,१० सार २७८: १६२९१९१; -ना ¦ 
पञ २९; त्रवि ९०; शां ९,४ सार २४५ ; १८;२.७९. : २१ 
अवि १०; सार २९.००४; -त्तिम्‌ २८६३; -नाः सार्‌ २२०१८; | उत्‌-फुित- -तानि सार २६६;३ 
प्र २,१२; रप्र २५२६०; सार २२१: ५; -नानाम्‌ क २, ३, | उनत्व- १उद्र. 
२९.०:१५; गार ४०५२; -त्तः 





उव-पन्नचना- -न्नः यो १,५८; मव्य ¦ उ८दू>)त्‌.८सद्‌> सीद्‌+स्रादि, उव्‌- 

उत्पत्ति-पर(म>>)मा- -माम्‌ यु १६२; राप्‌ ४, ६०; -ज्नम्‌ अन्य, 

वा३६ते ८५, ३१; राधा२,। 

१७; सार २९९ : १५; ‰५५द्‌ः ¦ 
१७; अ्द्व २२; -ज्ामहा २,३८ 
४,११४; अन १,१२; यार 

३८; -त्राः वजा ७, < दारी १२: : 


२२,२.२.४१० 


2 १2 
उत्पत्ति-प्रणव- -वः तु ४१०६५ 
उत्पत्ति-मात्र-निमित्त- 
उत्पत्तिमात्रनिमित्त-त्व~- 


रवात्‌ तरन्‌ २,२.१९ 


देयः गी २१२४ 
उत्सायन्ते गी १,४३. 
उत्‌-सम- 
उत्सम्न-कुट-धर्म- -्माणाम्‌ गी 
२.,८४. 
उत्सन्ना(ल-घोचधि- -भिःगया 


९६; -नानि सार २८५१५. उत्स- ~८ख्द्‌ द्र 
गौ २,१; १४; -तती भव १,२८ | 

| 

| 

॥ 

। 

| 


उत्पत्ति-वत्‌ सांस १,५२३. म्ना, १; सार २०:४७ १: पप ४१८५; नाप ३,७५ 

२) °्पादितुम्‌ इति मुपा. यनि. बु-श्नोधः। 2) "उरपत्तिः' ठति गोत्रा १,१, २५1 ©) ) पस. पूष 
पूवणाऽर्थाङन्वयः द्र. (तु. उतर.) 1 'स्युपर उति श्रव्या. सुपा. यनि. सृ-शाधः 1 “्युपरमा दति निसा., श्ट्युपरमम्‌ 
हति निसा. सदि. ! 0) तु. दि. एवमिमानोष्पत्तिप्रणव-! ©) प्रम्‌ दनि श्रान. 1 ¢) शाक्तिः बोध टि व्यस्त 
निमा. सुपा. यनि. यु-दोधः (तु. नाउ.) । ह) व्यु. <-उ(द्‌>)व्‌८पट्‌ गताविति श्रमा., स्फुटन ठति 1५ 
10) ^?उल्यवन्ति' एति चे. 1 





उव.८सद्‌> 


~ ~ “~~ ˆ" -~---~---~---~------- ~~~ ---~-~- 


उन्सश्ना(-ग्रचिक- -कः जा 
९५ 
उत्‌-सादन- 
उत्स्रादना(न-श्र)थ- -यम्‌ गी 
१७,१९. 


उ(द्‌>)न्‌^८सद्‌ 
उत-साद- -दः अन्न ४,१३; -घम्‌ ¦ 
सार्‌ ८2८:०; देवि ०. 
उव्साह-रख-वर्ध(न>>)नी- 
-नीम्‌ चव २२ : २. 
उत्पाह-ब(त्‌ > }ती~ -ती सार 
२.2 : ८. 
उ(द्‌>)त्‌..८सिच्‌ 
उत्त-सक- -कः गौ २,४१. 
उ(द>>)त्‌^८सिधू 
उन-सेध,धा- -धम्‌ चिद्रा २ 
वेरा ५, २१; -धाम्‌ शि 
-धेत्रिव्रा २,९१ 
उत्सेधा(घ-श्रा)यत~- -तम्‌ 
१,४ 
उ(द्>)त्‌^८स्‌ प्रेरण) 
उत-सव- -वः सार्‌ २५१२२; तरे 
चि ८,३६२ 
उत्सव-ददान~ -नम्‌ नाप ५,१. , 
उ(दर>>)त्‌^८ख>> सारि 
उन-साय अश ५,३५ 
{ 
1 


यी 


उ(द्‌>>)त्‌८खज +उस्छलति मेत्रि ६, 
; उनव्छनामि गो ९, १९; 

उर्मृज वरा 
¶१योतत 1०७; 
७:१९: १४. 
उत्‌-सग~ -गः गा २,३८; नाप, : 
१; गे गम २५. 
उन्सम-परिधान- -नम्‌ श्वि; 
९७,१९. । 


>, ४५; उरसूजच्‌ : 


अनार;द ष्टः 


२,२५. 
उन-मृजव- -नन्‌ सिरि 2८7:१२; 
-जन्तः आश्र 
उन-सृञ्य मत्रे २,११; जाद ,५८; 
६, ८८; अना 2; @ 
१सन्या २,८८; पप 2९.१४६; 
अन्न १, ४१; ५, ७; अध्या९ 
१यात ~; नाप २,८६; , 
,,३९;द.२८;७; व्रिचि,१३; ` 
६,२१; युवा; तद, १०६; 
नाद 2७; सु,२,८६; इ १८: 
२१; तुऽ १:१५; दि७,११६; 
गी १५६,२३;१.७,१. 
खत्‌-दष्ट- 
उत्वृष्ट-वाण- 
टखत्सटवाण-चत्‌ अध्या ५३. 
उन-दख्ि- 


उत्सद्‌ ~~ ण्ठम्‌ निर्वा 
२९.८ : ११. 
उत्‌-कछरष्ट्म्‌ १योत २०७. 


उत-खष्ट्‌- -्टा मेत्रि ६,५. 


1 टट 6 पटत्क् ~ ट < 
* “~ = 
उद्‌" दां १ 
५ 


५५ 
उत्स~ ~सम्‌ व ४६०२२२९. 
^^" (ल्लालसायाम्‌ ) 
टर्सुकः- 
सीत्सुक्य- 
सीत्सुक्य-निवृच्य- 
(त्ि-शध्र)य- -यम्‌ सांक ५८. 
उद्‌- 
उदु-कम्म- म्भम्‌ छ: 
उदक्छन्म-दात- 


४) न्निः दति शरान. 'उत्पश्रान्निःः दति शर्या. 1 ४) ^गः 
५) "उद्र ध-' दन्यस्य पूर्माडवयवस्य शव्द्रानुद्ादः ! €) 


ठन्‌-सजत्‌- -अत्‌, -अनर त्र, : 


-तेन भव - 


०,८६.५ 1? उकम्‌ ५. उत. (पा २, 


«८उद्‌ >> 


२,१५. 

उद-धि~ -यः गौ ३,४१. 
उदुधि-खद्न- -न्न लां 

२६४:७. 


उद्-पाच्र- चम्‌ त्र द, ८, १९; 
कौ रगे कु ,१. 
उद्-पान- -ने गी २,४६. 
उद्-दाराव~- -वे छा८,८,१.;२१. 
§०उद्-टा(र>)री- -वः नी, 
मूता १,१३. 
उददरी(द-श्रो)दन- -नम्‌ घ्र द, 
८,१६९. 
उदक -क्म्‌क १,१०७;११११४ 
१५; छां २, १९५.२; £, १५,१; 
। व >, ४,१२; ६,२.५८; चा १, 
; ८५२; चप्‌ ५, १७; नपय, 
। ७; सूता १,२३; चि"५,३६६ ग्‌ 
२; वड ५१६; -कस्य १संन्या, 
| ५१; के टां १,८.३४६.१३.१; 


८ 


कि) 
व २,८,१२;६,४,९; पै ४,११. 
उद्क-च्ध्या- -या पै ९,६. 
उद॒क-पान~- -नम्‌ टां ‰,१०,४५. 
उदक-रक्षा--घ्ा व ८३८६०१६१. 


उदक-स्यल-कमण्टलु- टः 
पप 2१९. : १५. 
उदक-स्पद्रन-पक- कम्‌ 


नाप २. 
उद्का(द-श्र)श्चटि- -टिना नाप 
2,३८; -यिम्‌ द ०: ५. 
उदका(्-ध्य)ोःमक- -कृम्‌ पा 
1 ०.७ 

उनद्रस्याः- -कयामर्‌ नाप २१६ 
उदन." 
+ ^८ उदन्य 


दटटन्या- नन्या 18 +» ५५ 


टद द्रष्य. £) च्यु 


यत्र यद्र. । 
१५९; नतु 


र ति ~-सु.श्रय मकः > ध्र र~ 
श्रना. <उदि. ८तु एनिष्ते का प्रववेश्रययोवा ~८च्‌ प्रर दति वेति, ४४, उद 1 


हि) व्यु. वेप च. वेतु. पाद, ३, ५०७ <उद्कू- दति) प) मा १९६,५। 7) "उद्पानम्‌ण दष निन. 
१,६२३ <-उद्रक्- सुति) ॥ 


सस्य. टि. "साट्मरघ्ा-' 1 ए) च्यु. यै 


प यद्र. (वतु. षा 


-9 ~र 


1 त. 


उदग्र . 
उद्‌(दु-श्रोग्र- 
उदृम्-धी- -धीः तरित्रा २,१४३ 

उद्‌(द्‌^८श्)च्‌" उदच्यतेडंशां 
वु शा५,१,१; जा हं पह सुवा 
मन्तिनितरिव्रा म अता-पेमि 
तुज अध्यातायाशामुन्नां | 
उदू-लङ्कः-- -द्धः "वृ -७,१,३ | 
उदट्‌-अच ; न््च्‌- --दङ्‌ः छं २,१३ 
४:१५, ५; ५,१०३१३६,१४ 
१; द,२;१५; -द्ः दां ३; 
४,१; वृ ७.२२, ४; अशि १,४ 
४,१६; वड्‌ ३९६६९. 
` ` उदीची- -ची दां ३; १५ 
` ररः क १,२,३०७.२०४ | 
,* मेत्रि ६,१७; -चीम्‌ नाप ४,३८ 
-` षसंन्या १,१; पप ४१८२८ 
नदा १८; रप्र.३२;१; चि र; 
ˆ कश्च १, १; -च्यः छां २,४,१ 


५ - 


` च्यम्‌ व २,९,२३;भ २,२७ 
उदक्‌ > 
उद्क्‌-तस्‌(>) सूता ४,३ 
उदक्‌-प्रवण- -णः द्यां 
१५७,९. | 

` -उवग्‌-भयन- -ने च ६,३, | 
१; मना 2२४८०६०... ` | 

ˆ ` उदग्‌-बर्वाक्‌-भि(त>)ता- 
-तामरूशि ३१५. `: | 
उदग्‌-दक्षिण- -णयोः रापू | 
८,३२.- ` | 
| 
| 


उदन्या 
उद्य 
उद्र 


उदग्दृक्षिण-तस्‌(>>ः) 

सि ४,५ 

उद्ुद-मुख-~ -खः छा, 
२४, ३; ७; ११; जाद्‌ ५, ५ 
सां १.५; माचर;शि७,६ 

१५ + श 
दर(५८ध्)ज्‌ , उदुजमे बर 2, ७,१; ¦ 
४) तु. येप १,२९५९ 1 ए) त्मा 

१०,३३११ 1 ‡) तेध्राध्रा १०,६९ 1 ह) व्यु 
०,२५.१ । ह) यम॒. । पूर्वेख रोभिरार्पः 1 


# + 9ॐ 


वि. गोत्रा १,१,२६) 1 2) °व्नुनः पकि०-इति निशा. युपा. यनि, च 


~~~ ~~^-~-~----^~~“ ~~~ ~~ -^~~-~^~ ^~ 


१८० 


उदजताम्‌, उदज च ३,१,२. 


उद(द्‌.८अ)न्‌(्ाणने) 
उद्‌-भान'- -नः प्र ३१७६९२८४; 


ते १,७,१;-छां २,.१३, ५; ५, 


",२३,१; =-९,५. ३३ २०२.२६; 


अना २५२८; मं २,६;७; मेति 
२,६०द,३३७;५; घ्या ५६; 
त्रिव्रा२,७७८१ऽयोचू२४;शां १, 
४; स्‌ १६; जाद ७,२३०;३२; 
प्रा ४,१;:-नम्‌ मना २,७०६०; 
खवां ९२१५; ध्या ९.६; वरा ५, 
४४६ -नस्य मैभचि २, ६;.-नाय 
छां ५,२३.१७०; मत्रि द;९; मना 
२,६९.5८; प्रा १,६; -ने छां ५ 

२३,२; बु ३,९.२६; मना २, 


उदार. 


२; ३१७५ ३२§; जाद ६,२२ 
जओदर- -रे जाद ८,२. 
उदर-धमे- 
`~ उदररधमिन्‌- -र्मिणम्‌ महा ५, 
` १५६. 
१उदर-पात्र~ त्रम्‌ आरु ५; त्रेण 
परसन्या १,१; जा द; या २,१, 
.२उद्र-पात्र "~ -त्रः कश्च॒ २, 


«~~~ ^-^~~^~~ ~~~“ ~~~ ~~~ ~~~. 


उद्र-मात्र-समरह- -हः या २, 
उद्र-दाण्डिल्यः-~ -स्याय दां १, 
2९,३5.. 


उदर-स्थ- -स्थः मेत्रि ६,१५. 
उदर-स्थित--तम्‌ ध्या २०. 

उद्र।(र-प््चि- -म्नौ आरु २. 
उदरो(र-उ)परि भित्रा २,११५. 


६९४; ७०§१; प्रा-१,६; नेन | उद््‌(द्‌५८श्र)स्‌ (तेपरे) ` 


वृ २,४,१;.्रिव्रा २,८५. 
उदान-क्मन्‌- -मै शां १,४. 
उदान-जय- -यात्‌ योसू ३,४०. 
उदान-योग- -गेन त्रिरा १,९. 
उदान-ज्यान- -नौ जवि ६६. 
उदान-सक्त- -छः जाद ४,२९. 
उदाना(न-श्रात्मचू- -त्मने गोड 


` ६४९. - . 
दन्या- ^८उद्‌/ द्र. ` 

-, उद्यत्‌- उदि द्र. । 
दर ~रम श्र १,१,१४२.,३; यो १, | 
३६;-ते ६, ७; ¶योत 2८; पा : 
७,६; गार ४०८: ८; -रात्‌ जाद | 


उदस्यमान- -नः बा २. 
उद्‌ा(दू-अा)./ङ,उदा चकार वृ२,१,२ 
उदा(द्‌-त्रा)^८दा(दानि) ` 

उदा-त- -तम्‌ रेष २३५ २८ १6, 

उदात्त-स्वर- ~रः सृता १,२९. 
` उदात्ता(त्त-श्रा)दि-स्वरा- 
(र--श्रात्मकः>)स्मिका- -का 
"गार &०द : १४. 
उदाता(त-श्र)नुदात्त-हस्व- 
दीर्षै-प्लुत-स्खङित-गर्जित- 
` ` स्फुटित-सुदित-दत्य-गीत-वा- 
दिच्र-प्रख्य-विजम्भिता(त-श्रा)- 
दि--दिभिः १अ ११०;२अआ२ 


६, १३; योचू ४९; -रे गौ ३, ¦ उदा(दु-श्रा^.८्)न्‌' (्राणने)+ उदानिति 
१२; मेत्रि ६,२६; करं दयो २,४,१ । 


: १,४९; सुजा १, २२; जाद्‌ ४, ! उदा(दू-प्रा)युध- -धम्‌ त्रित्रा२,१५५ 


२७६५.०;६.३०;१२; शां 

४३; योशि १,९८२६२९३; गभ ¦ 

,; ध्याजदेः; योचू ४९; इ १४: । 
४;षि७,१०६६१०७६; -रेण मना | 
१०,६४,१। ©) पूर्वेण संधिरार्षः । वे) तश्रा ०,३६.१1 ९) स्रा 
वेप यद्र. । ४) उद्र० इति श्रव्या. । ॐ) सैश्रा १०,२४,१ 1 $) तमा 
) -प्पात्र दति निना. संटि. । 7) “उक्षत्तम्‌' हति मुपा. यनि. मु-रोधः ` 
दाच | 


५; | उद्ारुरा~ -रः महा द,५८०; च 
मदा २,८; -राः गी ७,१८. 
उदार-चरित- -तानाम्‌ मदा ६,५१ 
उदरि-चेतस्‌- -तसे सा २,५२.१ 





उदार-> ` ` १८१ उदि(२./२> 





< ^~ ^~“ ^~ ^ = ^^ ~~~ ~+ 


उद्ार-ता--ता १ सन्या २,५७ योचू ५; वरा ४,६; -ताः ध्वा | जाट--परम-कारण- मूत 
उदार-रू(प>>)पा- -पासु अकि. ५११५; सजा १,९. -तः चिवि २,१५५. 
उदद्रारा(र-श्)द्- -अम्‌ शां २,२. उदा-हस्य गी १७,२४. उद॒या(य-श्र)द्रि- 
१उदाव^~ -वः पा १०,७ ¦ उदि(८द्‌^.८३),उदयतते प्र १,७; उदयति ¦ उदाद्धि-समास्द- -उम्‌ 
उद्रा(द्‌^/च्रा)स्‌ ग्र १,८३.८; म ५,८; मत्रिदि, सृता ९,२ † 
उद्‌-गसीन- -नः नाद्‌ ०; सांका ८; ७, ११; अक्ति १; चा १८; उदया(य-श्र)स्वमय-- -ययोः 
२०; गी १२, १६; -नम्‌ अध्या उदयन्ति अर्थि७ः १७; कौ ५ | म २,२.३; -यौ क २;३,६. 
५१; कु रदे; मन्त्रि चू८ १३; उदयाति व द४:१५§०. उदयास्तमया(य-्र~)- 
नानाम्‌ प्रस्‌ २,२,२७ उदेति क,१,९; तै२, ८, माव~ -वात्‌ मं २,२,३ 


१; द्यां १, ६, ७; ३, ६-११,३; । उद्‌-भयत्‌- -यतः प्र ४,२; -यन्‌ 
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उप^८/तप्‌,>> तापि,उपतपचि द्यां २, 
१६,७; उपतपेत्‌ छां २,१६.२; 
४; ६. वि 
उपतापयेत्‌ कर ७; कु ११; कश्र 
, २, ४. 
उप-तपत्‌- -पता व ४,३,२६९. 
उप-ताप~ 
उपताप-सुख- 
- २२९६९. 
` उपतापिन्‌- -पिनम्‌ छां ६,१५, 
१; -पी द्यं ८,४,२. 
उप^/दि श्‌ , उपदिशति त्रिवि ३,४; 
वेड ३,१८; उपदिद्ाग्ि नपु २, 
५;५,१; उपदिशामि भ२,२८; 
रा ४२२०७; -उपदिद्वा तउ ९,१; 
सार २८४ :३; उपादिशत्‌ सुद्र 
२; उपदिदोत्‌ सुद्र 9"; महा५, ` 
१०६; जु ९,१४०३,१५. 
, उपदेचयन्ति गी ४, ३४; उप- 





-खम्‌ ` सार 


यि 9 


देक्यसि राड २,८. । 


उपदिष्यते सु २, २, ५०६६६; 
भ २,४; भष ५,५७. 

उप-दिष्य सुद्र २. 

उप-दिष्ट्टा- -एटः शु ३,१९; अन्न | 
१,८; जाद्‌ २,११; -टम्‌ शु १, 
१०; २.१७; नापम्दः यु, १, 


, ४५; -ष्टागी ३, १६; गु ७८; २,९.७५. 


१८६ 


"~~~ ^-^. “-^~~~^~^~ 


-ष्टाम्‌ सार २३२०६; -ेश्यु १, 


४६५; सांस १,९. - 


उप-देश- -रः तै १,११.४ भ २, 


१५; सार २८९४८२३; रा ४२६२२; 


~ त्रस्‌ (९ ०१, ३०; रम्‌ चृजा (१ १; 


त्रिवि ८.१६; -शात्‌ गौ १,१८; 
सांसू ६.५७; त्रसू १,३.८;२.५४, 
२०६३,४,४९;-डेन मं २,१,६. 
उषदक-तस्‌ (>>) करु २५. 


उपदेद-वीज-प्ररोह- -हः सांस्‌ 


७,२९. 

उपदेश्-भेद्‌- -दाद्‌ त्रस्‌ १,१, 
२.९७. ध 

उपदेश-श्रवण- -णे सांस्‌,१७. 
उपदेरा(ल-श्र)धिकार- ~रः 
नाप ७१, 

उपदेश्षा(श-)न्तर-~ 


उप-नि.८षद्‌ > 


उप^८घा,> हि, उपादधात्‌ पा-६,६. 


उप-हित- -तम्‌ मवा ६. 
उपहित-जीव- -वः ससा १, 
२१४. 
उप^८घाव्‌ (गतौ), उपधावन्ति दाग 
८९.५१४; उपघातम्‌ रेप्र २६: 
८; उपाधावत्‌ अन्य ६; उपा- 
. धावन्‌ तपू २,१; उपधावेव्‌ दां 
१,३,.८;९;१०२११. 
उप-धावत्‌- -वन्तः अर्प ७:१९. 
उप.८घ >धारि,+उपधारय मी ७,६; 
९, ६. 
उप-नन्द "~ -न्दुस्य सार २६२ : ९. 
उपनन्दा(न्द्-श्रा)च(दि-श्र)धि- 
-एान- -नम्‌ सार ६०: ५, 


| उप./नम्‌ ,उपनमति वजा १,१; दरपू 


१,१; उप'ˆनमेयुः छां २,१.५४. 


उप-दिश्‌^--दिदाः मेप.रमेत्रिद,२. | 
उप.८टखख्‌,>> दि 





उपदेशान्तर-वत्‌ त्रस्‌ ३.३, ! ¢उप-नमस्‌~ -मः मना २,७७१५. 
३६. | उप, नह्‌ 
उप-देइ्य- | उप-नाह- -हः छाग २५ : १२१५ 
उपदेङ्यो(श्य-उ)पदेष्टर- .. उ(प>>)पा-नद्‌-. -नहौ कुं ९; कर 
उपदेदयोपदेष्टू-त्व- -त्वात्‌ १; कश्च ३,१. 
सांस्‌ २५७९. उपान(हू>>)च्‌-खत्र-वस्- 
उप-देट(व्य>)ग्या- -च्या मवा २, -सखाणि चि ७, ८०. 
उप-देष्ट्म्‌ शु १,५. उपान(द्‌>)च्‌-छच्र-रायन- 
उप-देष्टर- -्टा सुजा ३,१; चरजा ६, -नम्‌ लि ७,१२. 
१२; चषू ५,१०. उप-नि.८घा,>>दि 


उपनि-धाय कौ २,१५. । 

उपनि-हित- -ताः छां १,१०,२. 
उप-नि^८पत्‌ 

उपनि-पस्य छां ४,७,२; ८,२. 
उप-नि.⁄श्रेड़, उप“ निग्रेटेरन्‌ टां 





, उप-दश्ेयत्‌- -यन्‌ छाग २३:५७. 
उपदष्टू- -टा चउ९,२; तरवि९३; | 


गी१३,२२; -्टारम्‌ च्रउ९.,५०. 


उप..द्ु उपद्र वन्ति छां २,९,७. | २,१९.४. 
उप-द्रव?- -वः ठां २,८,२९,७; [ उप-नि.८धि, उपनिश्रयति म १, 
-१०,३. | ४, ११. 


॥ 
उपद्रव-भाजिन्‌- -जिनः दां | उप-नि^८व(<स)द्‌ _ 
 उपनि-पदू्‌-- -त्‌ के ४, ७; १२, 


०) तैश्चा १०, ११,१ 1 ए) तैश्रा १०,६३,१ । ©) °पन्ता इति निसा. 1 0) “भन्योप?" दति ष्दलया. । 
€) प्रास. । ‡) °हितचात्‌ जीवः इनि शरान. ¡ ¢) व्यधि. प्रास. 1 ४) तैत्रा ३,७, ६.२० (वनु. भा. ठप इनि सिट. 
दति करन्वा भिस्नमेव चा. दुच्छुः) 1 7) "उपानः" इति युपा. यनि. म-ोधः (नु. द.) 1 


उप-नि.८पद्‌> १८७ 


~ ~~~ -- ---~-~-~ ~---~---- --------~ 


शा 1 
१५ शदेः सरदेदः ५ १ ` उपनेवृ- -वा वाग २४१. ` 
१, १० १०; ११; सं द; गोच | उप^८नू> ज, उपन्वन्ति शौ ५३ : 
६९: १३; -पदम्‌ के ४, ७६; | १८; उपन्यीत शौ ५३ : १३. 
ते १,३,१; ढां ९, १३, ४५८, | उप~न्य(नि«८श्र)स्‌ (ततेपरो) 
८,४; आद २५५४ म १,११; | उपन्या(नि-्रा)स'"- -सः त्रसू १, 
| 
| 





९,१;२.,१०.६; दां ८,८.८६ वृ | 
२, १, २०; ५, ८५.३६४ १, 
१६२; मत्रि द,३२; मिशदे; तुज 
२९; पप ४२०१८; यक्त १द; 
ए ६८; सृ; भक्ति५०;अध्या 
७०; कु ९; सावि १०; पायु 
२, ४७; मना २, ८5०; १५; 
७८§०७९§५; अना ३९; अद; 
की २, १; २; चृजा २,२; ८,६; 
काला २२; ८ु ५; शु२,२३; 


सजा ३,१; नाप ३,७२; चरा ५, ४,६; -सात्‌ व्रतु ४,४८,७. 

७६; रार ५.१७; -पदा दां १, , उपन्यास्रा(स-ध्रा)दि- -दिम्यः 
१,१०; -पदाम्‌ चु (श १५; मु त्रत ८,४,५. 

१, २, १-५; से २२; -पद्िः चर | उप^/पद्‌ ;उपपद्यते गौ ४,५३;अध्या 
९० २,१. ११; त्रस्‌ २,१,३६९;३,१४ गी 
वस्‌ 2०; ते ४,८१४५.१०५;द, लौपनिपद- -दम्‌ सुं २,२,३; २,३;६५३ ०; १३,१८;१८,५. 
१११; नाद्‌ ५,द; ०; दत्ता, च २,९,२६; ड ९.,१८. उप-पत्ति- त्तिः गौ२,१०;-ततेः त्रस्‌. 
७२५ द; गदं २५; कलि ३ सौ | उप-नि(स्‌>)प्‌./क्म्‌>> काम्‌, उप- १,२,१३; २,१,५४२२२२.३५; 
२,१; व २८; मु १,१,१८.२,२, निष्कामति कौ २,१५९. ३८४, १,६;२१११;४,१३. 
७८;व्रवि ११९; योच्‌ ६२१; ध्या | उपनि-दित- उप-नि^/धा द्र. उप-पन्न- -त्रः त्रस्‌ २,३.३०; -प्रम्‌ 
१०७; १योत १४३; आवो १; | उप^८नी>> नायि, उपनयन्ते प्र ५, भसंन्या २,६५;७०; त्रिवि ८,२; 
नाप९;२;२,८६;४.३ ८५१३९; ३; उपनयस्व छाग मदेः गी २,३२. 

६,३८;७; ८,२०; ९, १९; सी १४; उपनयीत कौ ,१८६'. | उप./पा (पने) 

२७; निर्वा २९८: १८; मं २, उप" नेप्ये ठा ,४,५; टपानेष्ट | उप-पीयमान- -नम्‌ सार २८१४९. 
५,४५,१,९; त्रिवि २,१७; ३, छाग ३:८; उपानेपत दछागर द: | उप-पातक- -केभ्यः ख ७. 

७; ४, १४; ५, १४६, २५; ` ६; उपानेष्टाः छाग > : २१९. उपपातक-ज- -जानि राड ५,९. 
७,५०६८,१३६२४; अत्ता १९; । ` उप-नयत्‌- -यन्‌. दां १,७,१९. उपपातक-मदापातक- -केम्यः नाख 
सु २९३२२११; २९५६६; राड | उप-नयनः“- -नम्‌ रप्र 2५:३३; 2०९. | 

२,१; वा ४३; सुद्ध ४; १अबे | -नात्‌ आश्र ९. उप./पीद्‌ 

२२; २ेअव ३३८ : १०; त्रिता | उपनयन-काट- -टे लि२९०:५ | उप-पीठन- -नम्‌ भव १,५४. 
४,३८देर्म्भाध्छःष्ट उपनयन-पूर्वक- -कम्‌ नाप १. | उप-पूर्य- -्वम्‌ त्रस्‌. ३,८.८२. 

९५३; भ२,३०; ग १९; मवा १२; | उप-नायन'- उप-प्राण- -णाः प २,१०. 

यरा ५, ७६; सूता २,१२; गोच उपनायन-कर्मन्‌- -मणि श्रु १,५ | उपरे, ८द)+उपग्रेयाय फ २,६;१०. 
९९.१४; य ९१; लि ३१ १४१०; उप-नीत- -तः अयि ७,२; मदा ६, | उप.८यृष््‌ 

स 2८०: २; सिरि २८२:१५; ८३;द्‌ १०७; चद्‌: ८;ऊ उपवर्णः -णम्‌ की १,५. 


रा४२६ः ३; अद २५ पिरि ६, 
२; वच १,२३२, ३८२६४; 
,४८९;९५,९; ५३; -पत्सुकेद्धां 
आमे मैत्रे यच्‌ वामदा १सेन्या 
अव्य मुः रायि षठ्ना ज.द्‌ जावा 
धां; -पदुः चु २,४८,१०;९,१, 


२५५११. तरि ६०३२१ मु १, | उपनीय ४,४.५६ २ ६२१०. | 


६८ : १३; वटु २१९८: ४; ते | उप.^८ुज्‌., उपयु श्नत सार २७दः 
या २,१६; -तेन चप्‌ ५, १९; ४; उपयुञ्जामः दां ४, 
यजा ८,६. ११-१३१२. . 
उपनीत-दात~ -वम्‌ बजा ८,६. उप-भुक्त- -क्ः महा ५१७१. 
उपनीतै(त--ए)का(क-श्र)धिक्- टप-मोच्- का 4,७;मव,२३. 
शाद~ -तम्‌ वख ५,२२. उप-माग- -गः साग्र २,७७; -गाव 


साम्‌ 2.५; -न नाप ३, ३७. 


9) तैश १०,६,१। ४) सेश्व ६०,१४,१॥ ©) तधा ०,६२.१1 0) तै्ना ६०,६३०१॥ €) (परिामनि 
दति श्वघ्या. । 7) “उपनयच्‌" दति शरान. श्चस्या., "डपनयते, इति रांश्रा £ १९ । ह) "उपनयाः' दनि मुप. यनि. 
सृ-शोधः (वेतु. पे.) । 


उप-म~ 


उपम ` 
उपम-श्रवस्‌ण्- 
§^्उपमश्रवस्‌-तम- -मम्‌ चिता 
,२७; च &२९. ९. 
उप^८मन्य्‌ 
उप-मध्य दां ५,२,४. 
उप-मन्य(न>>)नी- 
३, १३. 
उप-मन्युः 
जौपमन्यवः- -ण्व दां ५,१२.१; 
-वः छां ५, ११, १; -वम्‌ गार 
०७: ११. 
उप./मल्ति(<-मन्त्र), उपमन्त्रयते 
दां २,१३,१६५,८,१; उपमन्त्र- 
यन्ते कौ२,१२२२ उपमन्त्रयेव्‌ 
च ६,४,६. । 
उप-मन्त्रण- -णानि छाग २८१२; 
२८४ : १५. 
*उप-मन्त्रया- 
"उपमन्त्रयां.८क्‌, उपमन्त्रयां- 
चक्रे व ६,२,३. 
उप^८सा (मने) 
उप-मा- -मा मंत्रि ६, २२; १अब्‌ 
2३०; त्रस्‌ ३,२,१८; गी ६,१९ 
-5°माः मना १,१०;२ सन्या १६ 
७; रशिसं ३२. 
उप~-मान- र 
उपमान-चाद्य- -द्याःसाररदं 
१६. 
उप^८गृद्‌ 
उप-मद्‌- -दम्‌ त्रसू ३,४, १६ 
देन त्रसु ४,२११०. 
उप^८*यच्छ"यम्‌(दाने), उपयच्ेत्‌ 
व्‌ ५८ : २३. 
उपयेमे चर ९,५.२१. 
१ उपयम. 
उपयाम-गहीत- -तः मनां २, 


॥ 1 ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 


ॐ 





। 


१८८ 


----------------------<--- == ~ 


९७९६7 


उप.८या, उपयाति असति €; तन ९; 


पत्र १४; उपयान्ति गी १०,१०; 


उपयाहि मना २,७९६५. 
उप-यात- -तम्‌ अपि ८: ९. 
उप-यावृ- -ता सन्या २,२८. 


-न्यौ च ६, । रउप-यामः"- 
जपयाम- -मानि दाग २२:१२; 


२२८: १५. 
उप^८युज्‌ , उपयुन्जति नाप ५.२२ 
उप-युन्नान- -नाः अश्र. 
उप^८रञ्ज्‌ 
उप-~रज्य- 
उपरज्यो(ज्य-उ)परञ्जक-भा- 
च~ -वः सात्‌ १,२८. 


उप-रागः- -गः सरत ६,२७;२८; | 


गात्‌ सातु १,१६४. 


उपराग-निरोध- -धात्‌ सासु 


६, २६९. 


ॐ 


उप^/रम्‌ +उपरमते पं £; योदि ३, 


१४; गी ६.२०; उपरमति सांका 
दद; उपरमेत्‌ घ्या ९२, १४; 


गी ६,२५. 
उपरराम व ३, १,१०; २.१३ 
३,२४,२५.१; ६३१; ७, २ 


८,१२; पित्र १,१६; 
उप-रत- -तः च ,४,२३ 


9५०५ 


सा, 


२-५ 3 १० 


खवा ९; -तम्‌ गी २,३५; -ता 


नरु ९.४. 


उप-~रति- -तिः अध्या २८; ते 


अध्या २८६८२. 
उपरि ° मना२,१३,२§;बृजा,३ 
त्रिवि ४, ६; ध्या 
त्रवि ९९; तरित्रा २,३९; अतार्‌ 


त्रिता २,२७; यो ६, ८; उपरि 


उपरि दां ८,३,२; च ५,१४.३ 
मेति ,६;त्रिवि५,१२; च्या३९ 


उप.८लम्‌> 


-----~- -------- ~ ~~ ~----------- ~~~ -~-- 


रपू ५.४; लि ६,१४७; गा ९. 
उपरि-तन- 
उपरिवन-पद-तय--यम्‌ त्रिवि 
१,११ 
उपरि-तस्‌(>ः) सार २५२: ९ 
उपरि-स्थय--स्थः मे२२,४; मेत्रि २,४. 
उपरिष्टात्‌ दां ५,२,२; मेत्रि ६,९; 
शां२५,१; योशि १,१७५;५,१२; 
ना३; कौ २, १५; सुवा १; 
पा १०.,३. 
उप^८रघ्‌ › उपरोत्सी, क १,१.२१. 
उपरुध्य छां ४,६-८,१. 
उप^८लक्ष्‌> लक्षि, उपरते त्रिवि 
९७, ७; १३; महा ५, ९९; अन्न 
१,५ 
उपलक्षयेत्‌ रप्र ३५०२१; योधि 
(4 ०४9 ३ |; 
उव-रुक्षणः- 
उपरङ्षणा(ग-श्रथै र्था -्या 
त्रसू ३,१,९. 
उप-रुक्षित- -तः त्रिवि ५,१३; ति 
१,९; -वम्‌ त्रिवि ६,५. 
उप.८खछ म्‌ ,> म्म्‌, उपलमतमं 
८;ससा१,७;९१०; उपरमन्ते 
वा ९२; पित्र५,३; उपरत 
मेत्रि ६,८. 
उपलेभिरे पित्र १,२;३. 
उपरम्यते क २,३,१२; गौ २, 
३१; मैनि ४, ४; अदि ४,७; 
१९; दे १७२ पे ४,२०; १५ 
१; २३; वटु ३१९५२२२; 
२६६: ११; चत्‌ २,१,३६; गौ 
"५,३; उपटम्येत मुवा १३. 
उप-खब्य- -ड्धः नउ ९,,> :-्घ्य 
क ५,३,१३. 
उप-रखज्धम्य- -स्यः क २,३.१३ 
उप-खस्धि- ग्धिः मधि ६,१० 


| 
| 


| 
| 
| 








॥ 





8) न्यु. वेपट यद्र. । 9) दस. ।! ©) श्छ २,२३,१। 0) दादरचे विप. एव सतोऽपि च्यु. दृाप्ययवन 


स्यत्‌ ( नु. यस्या. चैषर)1 &@मा ९३.३1 ‡) सचा ०,६३.१1 हट) “लभियानि' दति निमा. 1 7) तद्रा १० 


११,२ 1 7) "परे' दति श्रान. । †) °री° इति ह्नोषः द्र 


नु. 16. 21 


ठप.८लम्‌> 


~ -- ~~ ~~~ ~~~ ^~-- ~~ ~~ -- 


१४;.-च्येः गौ £, २थ्५व्रसु १, | 
३०१६; २,१,१५;२.०२८; २११. 
१८६३,५१; ,५,९. 
उपर्न्धि-वत्‌ त्रस्‌ २, ३, ३ 
२,३.५४. 
उपरम्य पप १९१. 
उप-खम्यमान- -नः ससा १,२६. 
उप-रछम्भ- म्भः मौ 2, ९०; 
-म्मात्‌ गौ £, ४२६४३६४४. 
उप-लम्मन- -नम्‌ अन्न ५,६४. 


७; 


१८९ 


उप-विद्रात्‌- -दान्‌ ऊ २८. 
उप-विद्य दां २, २५, ३;५;११; 
त्रित्रा २,९१; नाप २;४.३८५०; 
त्रिवि ८, ५; १योत्त ३५; वित्ता 
२,३६; रथ ३३:१६; सूता ९, 
२४; सार २७२१५; गी६,१२; 
उपविड्य-उपविङय मु२,२,४३. 
उप-विष्ट- -्टाः नाप९;सार२५५१:८ 
उप-तेदायित्वाः नाप १. 
उपवेयि'“- दिः, शेः त्र ६,५,३. 





उप.८/छिप्‌ ,उपरिप्यते गी १३,३२. | उप-व्या(वि-घ्ा)..“ख्या, उपव्यास्ये 


उप/वद्‌ 
उप-वादिन्‌- -दिनः दां ७,६,१. 
उप..८वन्‌ , उपवन्वीमहि अ ८:१. 
उप.८वर्ण्‌, उपवण्यते गौ ७, १४; 
सार २२९: १५. 
उप^,८चस्‌ (श्रशने)", उपवसन्ति मु 
१,२,११. 
*उप-वसन- उपोषण- रि. द्र. 
उप-वास!"- -सः १सन्या २,६२; 
वरा२,३९;-सात्‌ १सन्या२,६२. 
उपवास-पर- -रः नाप ३,७३; 
शि ६,१८१. 
उपवास-मय- 
२८७ : १६. 
उपो(प-ट)धण- -णन भ १,९. 
उपो(प-ट)प्य भ १,९२.२१; व्रजा 
2, ४. 
उप-वि.८ग्रह्‌ 
उपदि-प्रह- -हे शि ७,११. 
उप~८वि््‌ „> वेदि,उपविशति मना : 
२,८०§५; उपविटान्ति प्रिता २, 


-यानि सार 


अर्पि ७: ११५. 

उपव्या-ख्यान--नम्‌ मां १५; चां, 
१,१६१०६४,१;२३.,१९,१; मै २, 
२; मत्रि २,२; चप्‌ ७,३; खड 

,२; राड २,१; ता २,५; अर्य 
9 :४;१७;८:८; वर १,१; 
-नानि चवा २. 
उप^८व्ये> वी 

उप-वीत- -तम्‌ आर २; पटंर्ःत 
2, ५; नप ३, ८५; पत्र ;३, 
११; सजा १, १५; शा ७; १७; 
सिश्चि ३८२८४. । 
उपवीत-रक्षण-सूय्र--वश्यन्‌- 

उपवीतलक्षणसूत्रव्रह्य-ग- 

-गाः पाशु १,१६.. 
उपवीतिन्‌- -ती पत्र २,१३; 
शा १८; शि ५,४९;५.१. 


| 


उप-सं ^ 


उप-ान्त- न्तः शा २९१; न्तम्‌ 
दां १,०,२५; -न्तस्य मै £, #, 
२६ मेत्रि ६,३२.४; मत्र २.४४. 
उपदान्त-तेजम्‌- -नाः प्र ३,९. 
उपश्ान्त-मनन-~ -नः षसन्या 
२२,५२. 
उपशान्तो(न्त-उ)पराग- -गः 
ससि २,३४. 
उप-श्ान्ति- -न्तिम्‌ अक्त ५,७२. 
उप८युभू> गोमि 
उप-श्रोभा- -भया रि ६, १७०७; 
-भाम्‌ शि ६,१८३१५. 
उप-दोभित- -तम्‌ सि ३,३. 
उप.८युप्‌, उपश्ुप्यते छाग २५; 
र 
उप-श्रद्धाः- 
उपश्रद्धिन्‌- -द्धिनः छाग २४:१०. 
उप.८ध्ि,उपश्रयते छां ६,८,२१. 
उप-श्री- -धरीः कौ १,५.. 
उपश्रु €, उपश्टणोति घां ३, 
१३,७; उप ˆ °" श्ट्णवत्‌. मना २, 
१२,२७१. 
उपद्युश्राव छां ४,१,५. 
उपश्रुयते पिर १,२. 
उप.च्छिप्‌, उपश्छिप्यन्ति आर्गि 
८: १०. 
उप./एर(<-स्त)म्भू" 
उप-एम्भक- -कम्‌ साका १३. 


उप..८्म्‌. > शाम्‌ ,उपशाम्यते मेत्रि ¦ उप-सं.“च्छिप्‌ 


६, ३४२; उपद्वाम्य्रति दां २, 
१२.१० ८०४.१य मतरे १,४.३९. 


. उप-दाम- -मः गौ १,२९. 


॥ 
॥ 
ध 
1 
1 
| 
॥ 
॥ 


उपस-श्छिट- धि 
दप्सश्छिष्ट-व-~ -च्वात्‌ म २,३; 
भैति ३,३. 


उपसरति ५ वि ५ 
३६; उपाचिशत्‌ गी १, ४७; | उप-दामित,वा- -ता १संन्या २, ¦ उप-ख^/ह, उपसषरात ब ४,५,२ : 


उपविद्रोत्‌ शौ २,१; २. 


९९१९ 
2 ४-४५ 


५७१५६ -ते अन्न (4 


५ 
1 


उपसंहरेत्‌ वृना 2१२५. 


&) दीनार्थेन धात्व विरोपुकोऽत्रायं ग.। ए) तु. पावा ९, ४, ८८; वैतु. पाधाना. म्वा. ‰(वस्‌ त्यत्र 


निश्त्यथमात्ेपुकः सन्‌. मद्‌, उपाऽयमनुपयुञ्ञानः 1 0) पाप्र. प्रथा. क्यु प्र. उस. (पाड २,८१)1 ने. तु <“उप-वमन- 
हुर्यस््य विपरिणामः । त) तैत्रा १०, ६४, १ €) उपा? इति श्रस्या. 1 ?) स्पबभावः टम. (गा७,१ ० ५) । 
ट) व्यु. । %) "उपधारये" इति चे. ! ॐ) °ख्यानभूतम्‌ इति नि. 1 3) ९गग्रह्ममूत्रगाः दति सदि. ॥ 
‰) प्मता दति सुपा. दनि. सु-ोधः (तु. श्रष्या.) 1 ]1) न्मा दति सुषा. यनि. सु-श्ोधः 1 गप) पाए उपथुनु प्यते 


दति ने. ॥ ए) प्रास. 1 0) 'भपरश्रयः' इति चे. 1 ए) श्छ ४,५८,२ १ ए) षत्वम्‌ उस (पा ८,३,५ 


४ 


८) 


उप-सं./ह> 

उपस-दनवै- त अशि ३, ८; वटु 
२१५२७. 

उपसे-दार- -रः सुद्र १०९; तरस्‌ द, 
२, ५६४, ४८. 
उपसहार-दशेन- 
२,१,२४. 

उपसं-हत- -तम्‌ चरप्‌२,७६वप्‌२,३. 

उपसं-ह्स्य द्‌ १; मवा 2; ठ १० 
१७; शौ ५२८; ५२०१२; वड 
६०२५ । 

उप-सं^/८कृ(चित्तेपे)>> किर 
उपसं-कीणे- -णेम्‌ नाप १ 

उप-स^८करम्‌.,>> काम्‌ ,उपसं्रामति 

ते २,८,५ 

उपसे-क्रम्य ते ३,७.५५. 

उप-ख^८/गम्‌ 


~ 


--नात्‌ सू 


~^ ~^~^~~^~~^~~^ 


१९० 
३४; सु ११.५२९ ` 
उप-सीदत्‌- -दतः दाग २४५; ५; 
न्दच्‌ च्छं ७, ८, १. । 





उपसखन्दी- -न्ाम्‌ वृ ६०४,२४ 
उप-ख.८/जद्‌, उपसंनुद व ४६४ 


१६९ 


उप-समा(म्‌-च्रा).८धा>हि 


उपसमा-धाय छां ४,६-८,१; च ६; 
३,१४४,१२; २४; कौ .२,३;४; 
१५; २संन्या १५ : ४. ` 

उपसमा-हि(त>>)ता- -ता छां द; 
५७, ६. 


उप-समि(म्‌..८इ), उपसमीयुः अरप 


९:२०. 


उप-समी(म्‌.८३५), उपसमीयात छां 


श ,। १ २ १ ° 


उपरस-गस्य चिवि १,४; ८, १७; मु | उप-सम(म्‌-श्ा^./३) 


१, ९१६; गी 4 


उप^८सद्‌ ,> सीद्‌+उपसीद छां७,१, | 


१; उपसीदथाः छां ६,१३.१६२. 
उपससाद दां २, ११, ४६६८; 
६,७२.४; ७,१,१; §भ्दपसेदुः 
मना २,७३; चा २०; उपासदत 
छाग २४ : ६; उपास्तद्न्‌ छाग 
गं :५ 
उप-सत्तु- -त्ता छां *७,८,१ 
उप-सद्‌'- -सदः मना २,८०§० 
जौपसद- 
जीपसद्‌-वत्‌ त्रस्‌. २, ३, 
२३२. । । 
उपसद्‌-चत~ 
उपसदूच्रतिन्‌- -ती वृ ६, 
३, १. । 
उप-सद- दैः दां २,१७,२. 
उप-सखन्न- -न्नः मु १५,१,३; शार, 
१; -क्ाःप्र १,१; दछागरछः१०; 
_ चराय समु १,२.१३; सुद; दा 


उपसमे(मा-द्)त्य छां १,१२.२; 
१.१५; पे १, १; पप ४१७ :.१; 
जा; द १; राउ ५,१; वृजा७, 
१;या १,१; ह १; छाग २३: 
१; 2९८२३३४. 


उप-स./पद्‌,>पादि,उपसंपदते आर्ये 


८२१; उपसपद्यन्ते सार २२९: 
९; उपसप्त छां द, १४, २. 
उपस-पद्य छां <, ३, ५;१२,२;३; 
मै २, २; त्रि २,२. 
*उपसं-पादया- 
"उपरसंपाद्याम(म्‌,८्)स्‌ 
(धवि), उपसपादयामासुः छाग 
२५ : ६. 
उप.८सिच्छ्‌, न्च, 
३०१३ 
उप-सेचन'"- -नम्‌ क १, २, २५; | 
पाद्य २,४० † 
उप .८स्ृ, उपससार ते २, १- 
मना २,७९§४; मुता १,२ 


उपसिच्ति व ६, | 


॥क्ककण्क्ड 





उप.८ स्था 


+न + ^^ ^-^ ^^ ~ ^+ ~~ ~~ 


` उप-सरण- -णानि छां १,३, 
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मेत्रि २,२४ ६; ६, १७५; २१; २; रप्र २२७; -घ्वाय मना, नाप ४,३८§१. 


१६९६५; -रध्वाय्राम्‌ व 2:१२; ! उध्भ्र-पाद- -द्‌ः ¶योत १२४. 
2८. : १८; 2२. : ५; र ऊर्ध्व-पुण्ट्‌ -ण्डुम्‌ शजं ५,१; 
नाप ७वा १९ २देद;काष् 


२२.३० आस्र्चःना 
मना €. न~ [4 ॥ 
ना १,२६०; २,१३.२७; अना 


२२;२२; अयि १,८; 2,१;७; त्रिरा २,३;६२; शारी भर्वन 


६;५७;८,३,१४-१६;३ ४१८; | १७; गोच ६द: १७; -रध्वासिः : ७; १योत १३८; रयोत १,९. 
| 
। 





६,५५७६५; अ १; वृना२,६७; मत्रि ६३०; वेषु दों २,२,१. । , < गोच दद: १८नार ५; 
२,१;सुचा ६; ते ,१९; रसन्या | ऊध्व-काय- -यः चित्रा २,१४६ ॑ यश;ल््पु २०; घ्‌ २९३८४; 
१६२२; नाद २२; प्या ५०; | उध्व्रै-ग,गा- -गः व्रजा २,८; योचू २९५ : ३; -ण्दाः ऊ ६८:५५. 
त्वि ०; १योत १२६; १४२; । ७८; ७९; अन्न ५.२५; यो ९, | ऊरध्वपुण्ट्‌-व्रिधि- -धिः का४; 
नाप ३.५६.ग्रितरा २,६६;१०२; | १५४१६२६८; -गम्‌ यो ६४४ ++ 
११४५१२३; १३२; योचू १४; , ६३; वया ५,३८;४४; -गामेत्रि ६५२. 

२८; ३०६२८; 2०; ४२; धद; ¦ ६, २१; वना २,७; शां १,९; ` रऊप्व-पुण्ड्‌ ~ -ण्दुः वा ३९. 
९५९; अता १९; रप्‌ ८,४१; 


उष्वेग-रेखा-चनुष्टय- -यरम्‌ उर्व-प्रवरति(न्‌ >>)नी- -नी त्रिरा 
त्रिता २,४२. । = 

ऊषध्वै-गवता- -तम्‌ यो र, ८४; ¦ ऊध्व-बाहु- -वः अशि ९,१३ 
-ता जाद्‌ ,२१\. ; चच २९२१५; हः म ६,१गब्र 


वा १८.२२ थां १,४९; ७,१३; 
मदा ५,१८५.६; ६,१०; यांि १, 

०४; १०८; द,८; १५; १९; 
२५.५१; क २९; दे; करर; 


॥ भ शै [> 
-गे यो ९,४३; -नेन व्रिवि५,१२. | ऊउध्व-पूण्य~ प्रम्‌ मु ~,,५९. 
1 


यो १,१३६६८३७२; २,३५; २, | उष्वै-गव्य(ति-्ोये- -र्थम्‌ वरा : ,२; नाप ८,२८; पप ८१८ 

१२; गजा १,१; जाद 2, २; ' ९४८ ! २५७; कः १; जु ५; कध २,१. 
} = ॐ क यै 

१८; ६, ३३; गोड ५२० वरा | उर्वै-गमन- -नम्‌ जाद्‌ ४, ३२; ' ऊध्वर -भः ठर २०६०. 

५,२०;४४६८; मु २,२.७४ आन २; पपर ४६९ : १. व. 


अदे १९; द्‌ १०:१९; १९६: | ऊरध्व-गामि(न्>)नी- नी त्रवि उष्व-मान्‌- -मार्‌ मै ८,३६मेबन 
१७; गोच ददः; नापु ध, ७द. (0 

) च्यु. वैपद्‌ वद्र. 1 ४ र्प्वम्‌ इनि निमा. । ©) र १०, ९०, ४॥। 0) चित्‌. वा. शिवि, भवस 1 
©) ना३२,२। ¢ नैघ्रा ०,११.२ 1 ह) "उ्यंः? दति शौ ०, २,२६२ पान. । ४) “उरप्वचरणः' दति प्रान. 1 
) नि १०, १९१, १५ । 3) त॒. सस्य. दि. ./भवाच्‌ ,म्च>>भवाची->> -चीः। ए) तेषा ०,१६ ॥ 
1) गप्कम्‌ ग° दृति श्रव्या. 1 छ) °्टनम्‌ इति श्रद्या., नखर दृति नान्ति., र्टज्वः दति निना. च नुता. यन्‌. 
सु-दतेषाः । छ) "ऊणतः' इनि निमा. सुषा. यनि. सु-्ोधः (नु. द्रष्य.) 10) चण्डी ददि 16.17) चता ७,१००१॥ 
0) च्य. । उप. पु.न.च 1) च्म. 1 8) “ण्डी डि 1९८. 1 ४) ग्वदुकः टन द्रण्न. 1 





उष्व-> १९८ „८“ > 
ऊर्ध्व -मन्विन्‌- -न्यिनः सता१,१९. | ऊध्वात्‌ [र | ^८ऊह्‌ (प्रापणे), ऊहति जाद ६, ४२. 
ऊरध्व-मय~ -यः चरजा २,९. ऊर्ध्वत्तात्‌ ग ४. ऊद्यमान,ना- -नाः वपं २१२२०; 
ऊध्यै-मुख- -खम्‌ सौ २,१. ` उष्वौ(ष्व-न्त- -न्तम्‌ शां १,४. -नानाम्‌ मदा ४,१०६. 
ऊर्वै-मूल- -रः क २,३,१; -खम्‌ ¦ उर््वा(ष्य-अ)न्नाय- -यः निर्वा | ^८ऊद्‌(चितकर) 

मे ५, ४; मेच्नि द, ॐ; योलि द, २९७: ४; म ४९:७ ` ऊउह- -टः सांक ५१. 

१४; गी ९५.,१. ऊघ्वास्राय-गुरू(र-उ)पदेश- ` उहा(ह-द्मा)दि- -दिभिः स्‌ 
उर्ध्व-योग- सुबनाकार-सिहासन-सिद्धा- | ` २,४५. 

ऊर््वयोग-वत्‌- -वान्‌ वा २९ (द-्या)चार--वन्दित- -तम्‌ उहा(ह-च्)पोहा(ट-च्र)दि- 





| 


ऊर्व -रदा(द-श्रा)वरी- -री यु ९६ म ४८:१. दिन २,३.७५. 
ऊध्वै-रन्ध- -न्धम्‌ शां १, ७,३०; ! ऊर्ष्वो(घ्वे-उ)च्छवासिन्‌- -सी चर ¦ ऊहन- -नम्‌ अना १७६ 
` -न्येण शं १,७.३१ । ४,३,३५;३८ ऊहित- -तात्‌ चां १,७,२७ 


ऊर्व-रेत०- -तम्‌ मना २, २३६० ! ऊर्मि -मैयः मै ४, २; मेनि ४,२; | जद्य. रार १,५. 
जाद९.,२५; भ२,३; तपू १,१२; | सुद्ध 9; वरा १;९;-मिः मना २, ¦ उद्य -द्यम्‌ ठृजा ५.१३ 
२शिसं २०; व ८६९ : १२६१. | ` १२.२६; महा ५,११९; -मिम्‌ | ` ति 

ऊरध्व॑-रेतस्‌- -तभसु त्रसू ३,४.१७; | खु २९४ : ५§५. 

-तसः मे २,३; भेरि | ऊर्भि-संल्या- -ख्यया रापू ४०४५ र 
,१; -ताः वा ३९५. | ऋः - 


, { उवध्य" -ध्यम्‌ व १,१.१. 
उष्वै-लिङ्ग- ङम्‌ गर ४७;१५;१८; | ^/ऊप्‌ (कषणे) 


त्रिवि ७,३६; व ७३५५: 6; 


इमाय मना २,१६§९. उष - ३६ : ४६५२७: २१. 
उध्वै-वायु-विमोक्षण- -णे २योत ऊपर" -रे सार २५९. : १४ च-कार- -°र .अक्त ५. 


ऊध्वै-्राक्ति- -क्िः सौ २,१५. -प्माणः दो २,२२.३; ५. नाप २, ३६; अपिं ८:२०; इ 
ऊध्वेशक्ति-निपात- -तेन योरा : ^८^ऊप्‌(दषि) ९द:८गी २,७६५.२९; क्टव्टतु 


9 > #2 १ 


॥ 
॥ 
। 
२,५. १ऊप्मच्‌'~ -प्मसु द्यां २,२२.४ | ५८ "=, चच्ट्‌' च्छति बृ १,४,११; 
। 
| 
1 
1 


२९. ¡} उष्ण -प्णम्‌ ते ४,१८.- व ४६२ : १६६०; आर्च्छन्‌ शौ 
ऊध्वैशक्ति-मय- -यः वृजा २, : ऊप्णो(न्ण-उ)दक-पुष्करिणी- ५९२५ ; चच्टेत्‌ आपिं ७:१५. 
५ "ण्यः सार्‌ २२८९८२१. *ऋत~- 
ऊष्वै-संषुर-योन्य(नि--श्र)द्धित- : रऊप्मन्‌- -प्मा त्रस्‌ ४,२,११. ऋतस्पति- -5्°तेव ४१२९; 
-तम्‌ चिता २,८४२. | उप्म-ज~ ८:८१ ६:५१; १ ०:८५ 
उ्वै-स्तूपिका- -कया दि ,७. । ऊप्मजा(ज-द्)ण्डज-जरायु- | १६. 
ऊर्ध्व-स्थित-तेजस्‌- -जःअता | जो(ज-उ)द्धिज-संकर्पन-सांसि- ¦ ऋत -तम्‌ क१,३,१;२.२,२६; 
उध्वा(षव-पा)ज्चन- -नम्‌ योश्चि | दिक -कम्‌ सस्‌ ५,११११. | तै शा ०२.१.१०९.१;१२.१२. 
1 


१, ८ | ऊप्म-पर- -पाः गी १९.२२. ४,१; एशां $; मना ६, २81; 








8) उप. रेत- इति रेतस्‌- इत्यतो भिन्नमदन्ते द्र. । छ) तैश्रा १०, १२, १1 ©) शस्पम्‌ दति शर्य. 
सेटि. । 0) पूर्वण संथिरापः । ©) तैश्राश्चा १०,१६ 1 †) तस. १मोऽवयवः क्रिवि, 2. । हट) शक्तिताम्‌ दति ध्रस्ग. । 
1) “सोम~ इत्यस्य वि. भवत्यतः °्यमू इति निरा. सुपा. चनि. नु-पोधः (तु. श्रव्या.) । 3) च्यु. पट्‌ यः. + }) र 
८,५८,१ । 1) ऋ ९,,९६,१९ 1 ]) पाधा. रजाऽयं एवं विदराप्येतत्यभिसयि ) येप व्यु. यनि. तु-श्ोधा (यतु 
ए. <-८उय्‌ १) । 7) तु. प्रा ५,२,१०७॥ 0) =<+#उपू(दाटे) । 7) नक्‌ प्र. उसं. (षाड २,२) 1 4) उस्म “"साक 

द्त्यपि पा. । 7) “उदित->> -ताच्‌" इति श्चघ्या. 1 8) ध्रसमानेऽपि स्यप्‌ उस. (ख ७, १,३७)) # च्यः 
ए) ^८"जर्‌ इत्येतन्‌-सजाततः सन्‌ चथा. द्र. (वु.वेप१,३९७]) । $) उभयोः धा. श्नन्योन्यसेयन्धाऽयन्युदः वप्‌ म. 
क) वृध ८,४५ । उ) छ ८,५६,२१ 1 ए) घ्र ४,४०.५1 2) रेरा २,७,१ 1 2) सद्धा १०,१,२ 


, १०६४ §° 
४०७५; बजा २,१५; 

न्प १,१२२.९६ 

} श्रां'§०; नाप^५,१९० 
निर्वा व्रांः§०; त्रिवि ‰,७; मदा | 
9 ४५मुदर्‌ दां §°अक्त दां §°; 
अन ५,७२;त्रिता४,२८§ ०२९; 

गटे;जाद्‌र,१;सौ सर्‌ व दां" 
वा; व ८द८:११6०; म १२; | 
चिस ३०; वपु २,३ | 
१कल १:५§५गी ९०,१४६-तस्य | 
ते२,१०,६;मना १,४.६५; नपृ, 
१८७४; वा २२; -तेन इ १२:६३. | 
चरत-जना- -जाः क२,२,२०; ¦ 

मना २, १२, २७० २, ४०8०; 
७९९; चरपू२,६६० नाप५,१५ | 
त्रिता,२८६०;२ ९; वप्‌२,३§९. । 

ऋत-नात~ -तम्‌ आ ९ 
` १६. च 
ऋत-ग्रजात- । 
८२७ : १४६. | 

ऋत-नाग- 

आर्तमागः.- -न्ग वर ३, | 
२,१३; -गः वृ २,२,१;१३. । 
आतेमागी | 
1 
॥ 
। 
॥} 
| 


„ २, 2 











नन्त वं 


। 


आसभागी-पुच्र- 
त्रः, -त्रात्‌ त्र 2,५,२. 
ऋत-मुज्‌- -भुक्‌ मैतरि२ 
ऋत-म(र>)रा ~ -रा 
योम १,४८ 
$“ ऋ्त्त-सद्‌ू- -सत्‌ क २,२ 
मना२,१२.,२;२,.४०६ त्रप्‌ ३, ; 





द) श्र ०,१९०.१ 9) तश्रा १६०,८,१ 1 £) क्छ ४,४० 
७,१ 1 ‡) तैश्रा ७,१,१ ह) मा ३२,११। ४) कौ 


----------~-~-- ----- 
~ ^~" ----- --~- ~ 


१९९ 


६; नाप ५,१; त्रिता ४,२७; वप्‌ | 
२,३. 
ऋता(त-ग्र)चत~ -ते पित्र 
द, ९. 
«८ क्रताच्‌ 
ऋतायत -§भ्यते व 2,३, 
६; मना २,३२९; यनव २,५, 
१७७२८. 
रत्तत"~ ते एे २,११; छां ५,१, 
८-११; वर ५, १२, १९५६६, १, : 
८-१३;मदा५,४५७;सपा१,२२; 
त्रवि २६; वरा ३, १२; 
२५२१; रेप्र ददै:११; परिस 
२6०; दविस 25०; भव १,३०; 
सांय १,१९;५९; २, १२; ७१ 
८,१७५.६; साका १; वड २ 
३;.गी १२.३२. 
*जतवि"- | 
| 
। 








८“ ऋसी 
ऋतीयमान- -नः वा २४. 

ऋतु- -तवः दां २,५.२८ च १ 
:२,८,९; धि ४, ४; मना 

` २§ग ४ ८०§९ कौ १, ५ 9 
भादि; सार २२४३ 


9 व 


२७२२९; वप 2.१; तःको 
१,२६५त्रिवि ३.४; सर्‌ रद्द 
२० -तुभि अद्धि 











८ ऋ 


तनाम्‌ मी ०, ३५; ती जाद 





१, १३. 
9१३ 

लातव्व- -चः ठौ ?,२; ६; 
चम्‌ वर ८,५,१३. 


ज्दतु-काट- ले गभ २ 
च्तुकाटा(ल-श्र)निगा- 
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| 


एक्स्व-क्तान- -नेन पटं २. 
एक~दुण्ड- -ष्डम्‌ नाप २,१७. 
एकदण्ड-धर- -राः आश्र £. 
एकदण्डिन्‌- -ण्डिनाम्‌ त्र २, ¦ 
१५; नाप ४,२४; -ण्डी पटं ३; 
नाप ५.२; गोच ९६९७ : २१. 
एक-दुन्त~ -न्तम्‌ ग १९; हे १९; 
~न्ताय ग १०६१५. 
एक्-दा महार,१४; अभ २,९६२.२१; 
गोड १; सार २१९: १; २२०: 
८; २३२: २१; २४३ : १३. 
एक-दिन- -ने नाप ४,३८. 
पुक-च्टि- -िः नाप ३,३१६४,१५७. 
एक-देदा- -शः रप्र २६६५. 
एकदेश-रुञ्यो(च्ध-उ)पराग- 
~गात्‌ न्नाम १,२९. 
एक-देि-मध्य- -ध्ये गदर १५. 
एुक-घन- -नम्‌ रौ २,३. 


--~-------~- 
१ 


२०४ 


कौ ३, ३२ ४, १९; तवि २२; | 
त्रवि १०९१; रार ५,१; वा १८; 
त्रिता ४,२९२.१२; वा ९९; 
गोच दद: १८; अवि १२. 
एकधा-मूय- -यम्‌ ५,१२.१२. 
एक-घी- -घीः १योत १९१५. 
एक-निश्चय- 
एकनिश्चय-मय- -यःअन्नर,४य . 
एक-निष्ट- - 
एकनिष्ठ-ता- -तया मदा,८३; 
चरा २,५५.०. 
एक-नीड- -उम्‌ मना १,३§५. 
एक-नेमि- -मिम्‌ श्रे १, ४; नाप ॥ 
९,,३१६. - 
पक-पद- -देन ए ३. 
एक-प((द>>)दू- -पाव्‌ द्धा ४,३६, 
३; च छ,१,२-७; मैच ७,११; ` 
-पादम्‌ व २०:१८. 
एकपदी- -दी ठृ ५, १४,६०; 
इ १द§५; गा २२; चक २९५. 
एक-पाद-स्थित- -तः पै ४,१५. ¦ 
प्क-पिङ्कलक- -कः व ४५:२३. ; 
एक-पुण्डरीक- -कम्‌ ज़ ६,३.९९. : 
एक-प्रा(>>)णा- -णाः स्रार३०: ¦ 
७६२१५२२१ ६:१७. 
पुक-प्रेगीदक- -केन शि ‰, ११. 
एक-विन्दु- -न्दुना मौ २.४१. 
एक-भक्ति- -क्िः गी ७,१७. 1 
एक-मागे(ग-ए+क-मात्रक- -कम्‌ ` 
शि ६,१००. । 
१एक-माव!- -वम्‌ सार २२३०८२०. ` 
पुकभावा(व-त्ा)प(ल् >) श्ा- 








* ~ न ~= + 


स------------~-- ~~ 





एक~-रदा(द-शर)श्र- 


एक-> 

# एकभाव -वाः सार२५२; १७; 
-वे अन्त ५,५३. 

एक-भिक्षा- -क्षाम्‌ पप ४१९.:१. 

एक-भिल्ना(-आ)वच्छिन्न- -अन्‌ 
चि ८,१. 

एक-गूत- 
एेकमीतिक- -कम्‌ सांस्‌२,१९. 

एक-भूय- -यम्‌ कौ ३,२९. 

प्क्-मनस्‌- -नाः सुता ९,४. 

एक-मात्र- तरः त्वि ३९; अना 
2; त्रम्‌ प्र ८५,३. 

एक-मू्न्‌- -र्घा अदि ६,११. 

एक-यक्षो(-उ)पवीत- 
एक्यस्ोपचीविन्‌- -ती पत्र 
च, १५. 

एक-रति- -तिः सार २४९. : १०. 

एक-रस- -सः नरउ ८, ते, 
१४८; -सम्‌ ड ५,३; -से सार 
२2६ : १५७. 

एक-रात्र- त्रम्‌ नपि £,१४; २०: 
५, १४; ७; भि ५; १सन्या ९, 
१; पप ९९.१२; कथ १,१. 
एकरात्र-वासिन्‌- -सिनः याश्र 
(+ 
एकरात्र-दिरात्र-कृच्ट-चान्द्राय- 
णा(नल-श्रोदि- -दि च्चाप्र ४. 
एकरात्रा(च~च्र)रा(क-प्न)द्‌- 
न--पर- -रः नाप ५,१८. 
पकरात्रो(न-उ)पित- -वम्‌ गभ 
३; निर्‌ १,९; -तस्य शि ५,१९. 

शम्‌ रजा 

१, १५. 


एकधना(न-श्रोषरोधन- -नम्‌ १एक-रूप- -पेण साका ६३. 


दौ २.३, 


एक-घा~ दा ७,२६,२३०,८,२०; 


५ 


नाः सार्‌ २३०: ५. 
एकनावा(व-्ोचगादिच्‌- एकरूप-विषय-ग्रहण- -णम्‌ 
-हिनि अप्या ५२. भा २९. 

४) =एकः-त्रिशत्‌- इति छत्व पाप्र. शदन्ताद्‌ विद्तिथ स्वार्थे डः प्र. उसं. (षा ५,२,४६) 1 मौरिय. तु 
` एक-वरि्नू- इति प्रद्‌ प्राति. 2. (त. रषकविश-)1 2) इचुन्‌ प्र. (वा ५,१.२४) 1.0) मा ९०,७॥ 0) "कतष्यम्‌ 
ति निमा.) &) वस. 17) मा ३२,८ 1 ह) एकस्मिन" इति निना. मुषा. यनि. सु-दोघः (तु. च्रष्या.)। ) श 2, 
१६४.४१ 12) यत्रा १४,८.१५.१० 1 }) कस. 1 ) “एकत्र, इति खा. । 1) प्रा्मेक० इतति रुषा. यनि. गृधः 
(वु. सेटि. प्राम->> मे दरि) 1 7) अश्ना दति शस्या. 1 %) दिस. 1 


॥ 
1 





एक~ 


पकरूपिन्‌- -पिणः सार २५२. 

१७ 
२क-रूप,पा- -पः टा १,१; अन्न 

; -पम्‌ त द, 

९५; जाद्‌ १,१६; 

-पाः मार्‌ ३०:५४ 

पएकरूप-वस्‌(>ः) वरा २३,९ 

णकरूप-त्व- -त्वम्‌ दां १,१; | 

भव १,२१; -शवातव वपु द 

योधि । 
एक-रूपक- 

एकरूपक-ता- -तया ते २,४२. 
१ एक(क-छ)च०- -यः सृता२,१३. 
२एक(क--प्र)च^- 

एकच-सूक्त- -्तस्य त्रिता२,२. 
पुक(करपि- -पिःतर२,६,३४,६, 

३; वप्‌, २ त्र, ५; -्थिम्‌ | 

सं २,२,१०; येई षदः वु 

\, १७०-पः ९,६,२;८१६१३. 

एक्र-ट०- -खः छया २, ११,१; चड 

८,४; ८,१. 
एक-लक्ष्य- -क्ष्यम्‌ मं २,१.३. 
एक-लिद्ग“~ ङः तरा ८३ : ११. 
एक-वक्त्र^~ -क्त्रम्‌ सजा २,१. 
एक-वट- -टः सार २२५:१०. 
एक-वर्जित- -तः ते £,३४. 
एकवण. 

एकवण-ता- -ता त्वि १९; । 

तरिता ५,१९; अवि १९. | 
एक-वस्तु- -स्तुनि अध्या २२ | 
एक-चाक्य- 

एकयाक्य-ता- -ता मदा ४,५. ¦ 

एकवाक्यतो(ता-उ)पबन्ध- | 

~धात्‌ त्रसु ३,४,२४. 
| 


यन्न ‰, 
भव (4 १। | ६ 2 


१; योसू ४,९ 





एक-वार- रम्‌” नाप २:७; १योत ¦ 
६८; ऊ ६२: ५२ 
एकत्रार-नप- -पन शु १,१७ 


२०५ 


~~ ~ ~ ------ ------ ~~ 


©, १५. 


एक-विराति- -विः्प्यादिर्‌; यच्‌ 


२२; योरि १,११८; वर्‌ ५,३; 
-तिम्‌ व ४६५: ११; यादा 
२ १०,५. 


[ 


एुकर्विशति-कुट- -खम्‌ प 
८, १. 
एकविग्राति-मेद्‌- 
२६. 
एकरविदावि-योल(न>)ना- 
-ना सार्‌ ५८:२३. 
एकविदाति-वार- -राणि व 


दरः सी 


४५९: १. 
एकर्विदाति-दाखा- -खा- 


याम्‌ सी २४. 
एकर्विशाति-संघ्या- -स्यय्ा 
मु १,१,१२५ 
एकर्विद्ाति-सदस्र- -स्राणि 
दं १९१. 
१एकर्विदा^- -शः द्यां २,१०,५; 
मैतरि ७, ४; छाग २३६८१३४ 
२: १५; -ाम्‌ २प्र३२:३; 
गार्‌ ०७ : ९;१४. 
रएकत्रिदा- 
एकविदा-कुखो(ल-उ)पत- 
-तः चि ५,२४. 
एुकविद्रा(श-ध्र)गक- -कः 
रर २,६ 
एक-विध*- -धः साक्रा ५३. 
एक-व्रिमु- -मुः ए२ 
पूक-वीर- -रः ते ४,३२ 
एक-वृभ-ञुम्मि(न.>>)नी- -न्यव 
22१: ६. 
एक-द्त- -तम्‌ प्२,५६;द्धा ८, 
११,३५ द १०:१८ 
प क-द्राफ- -फम्‌ त्र 1,५८.४ 


ण्क-~वासम्‌-~ -साः नाप २,३१; 


~ ~---- --------~----------- ------------~-~-~------------------~--~-~ ~ ~~~ 


॥ 


८ 
1 
+ 
। 





एक->> 





~~~: ~~~ 


एक-दरारीर- -रस्य नापि ५,१ 
श्ा(ट>>)री- 
एकदरारिन्‌- -दी नाप२,८६;७ 
णुकटारी-धर- -रः नाप ५५, १; 
१यन्या २,१३. 
पक-रवरास- 
एकदटवाप-म(य>>)यी- -यीः 
योचू. १००. 
एक-सखी- -खी महा ३,३६. 
एके-संख्या-विरीन- -नः त २, 
२९५; मत्रे २,५. 
एक-पक्तव्य(ति-श्र)धिक-कोरि- 
-ठ्यः सार्‌ २८१ : १८. 
एक-सभ- -मम्‌ तर ६,२३.४. 
एक-समय- -ये योसु ‰,१९ 
पक-समाधि- -धिना अन्न ५,४९. 
एक-सुक्ष- पम्‌ अन्न ‰,२८. 
एक-स्तम्भ“~ -म्मे योशि १,७२. 
एक-स्य- -स्यम्‌ ग १, ७; १३; 
१२, ३०. 
एुक-रिथ(त>>)ता- -ताः सार 
२०२५. 
एक-स्व-रूप- -पम्‌ द ९. 
एक-हंस- -सः त्र ,३,११;१२. 
एकां (क-श्र)श- -पोन गी १०,४२. 
एकाकिन*- -क्रिना योरि १, ९०; 
न्कीवु १,४, २; ३; १७; आम 
छ-ग्म छःमुचा १२५योच्‌ १०६; 
नापरे,५९;६ ०;७;९.,२०; मद्रा 
१,१; तुभ पठ ९०.६१०; 
च२०८३; कऋम०; काति ०२: 
१९; तार्‌ ८2:१2; गौ ६,१० 
एुकाकि-ता- -ता वेड 2,१९. 
$एकाक-प्र) क्षर 
एकाक्षर-द्रदावृ- -तारम्‌ 
एकाश्चर-यम्‌- -यन ग) 
२एका(क-द्र)श्वर,रा- -रःगर२,१; 


गरा२६ 
४ 


[1 


ॐ) वन्‌.। ४) दिस. ©) ना ४,१०,१६९ 1 0) सम.उप१.<-4८ "ला दीम (वैत्‌.रो.स्वार्थ नः प्र.ट्तीवानिप्रायुकः) 1 
९) या. क्रिवि, भवति 1 †) न्खं्याकाः दति निसा. 1 ह) त. टि. १ एकविं ! ॥) दक््रियः' एति >. 1) =एक- 


विशाति दति छवा रएकतरिद्- दृत्वनेन स-न्यायता 2.1 }) ततरिुनः दति श्रद्या.। #) भाकिनिष्‌ 


प्र, (पा^५,३.५२)) 


एका(-्रा)त्मन्‌- -त्मना अध्य 


एक~ 


रप्र २४:१६५१७.; २५:१३ 
शि १,१९; -रम्‌ गभङद; ना; 
मना २,३३;अना २९; नप्‌ 
८; ध्या ९; त्रवि र: नाप ८,१; 
त्रिवि ७.३४; यां १.६; एस्‌. 
२८; चिता,१६६८५.२१; तार, 
२दे ९२; नोड०;ह.७ः८रदत्ता 
१.२२ १ प्र २९१; शौ ८२; 
्ि१,२१; वउ १,१६५.३१; गी 
८१३; -रा २प्र २३:९;३६:१. 
एकाक्षरी- -°रि वरदः 
१९. 
एकाक्षरा(र-या)दि-नवा- 
(व-)्षरा(र-्)न्त- -न्ता- 
नाम्‌ रार ३,१. 
-एकाक्षरो(र-उ)क्त- -्तम्‌ रार 
७. 
एका(क-श्र)न्र- -मः नाद८८०; -यम्‌ 


गी ६,१२; -ेण मेत्रि ६, २७; 
गी १८१७२. 
पेकाथ्य- 
रुकाट्रय-भ्ति- -क्त्या 
शा १४. 
एकाग्र-चित्त-वश्ीङ्(त>>)ता- 


"न्तव २२:२३. 
एकाग्र-ता- -तया पे २.३; -ता 
त्रस्‌ ६,१,११. 
एकाम्रता-परिणाम- -म 

योत्त्‌ ३,१२. 

प्काप्र-मानस- -सः जाद ३, 
१७ ;द ०५७. । 
पका(क-श्र)दयुख- -खम्‌ का ८; 
नार्‌ <. 
एकाट्युख-प्रमाण- -णेन शि ्, 
२३५५. 
एका(क-्रा)मक- -क्म्‌ मद्या ५, 
११८; -कं अध्या २९५. 


~. --~ ~~~ ~~~ ---~----~-------~-----~--~----~-- ----~----------~-------~---------------------------~---------~-----~---~--~--~-- ~ 





४) °्रम्‌ इति श्र 


भ्र, (पा ५,१.५८) 1 ©} नली दति निमा, 


एु(क>)का-ददान्‌- -श बृ२,९,२; । 


स्वा. । 9) पेकात््य९ दति निसा. 1 €) रख 
शरान. 1 ‡) न्वः दति चष्ग. गदि. 


२०३ 


१९; -्माते ४,३. 
एकात्म-वा- -त्ा योसु २,६ 
एकात्म-त्व- 

एकात्मव्व-विवलित- -तः ते 
८०९४. 
एकात्म-प्रत्यय-सार,रा- -रम्‌ 
मां ७; चप्‌ ४७०; चंड १,१२० 
नाप ८, २०; राउ३, १; वड 
२,१४१०८.४०१०;-राम्‌ विया. 
एकात्म-माव- -वेन सार २६; 
१८ 





दे ९०;गोड२३.;राप्‌७,५१; रा ¦ 
७.३३; अव्य ५९; वरा ५,१५ 
त्रिवि २, १६; चप ,१५,१८ 
१९०; नापू ५,२५; सरकार; 
सांस २,१७; -दािः अन्य ५२. 
एकादड-क- -कः सांका 
२४६२५;-कम्‌ सस्‌ २,१८६१९ 
एकादश-रुण-रुद्र- दः 
२५३. 
ए्कादद-दार- -रम्‌ क >, 
२, १. 
एकाद्दा-धा मे £, ५; मेति 
५.२; त्रिता ५,२१. 
एकादेदा-पा(द>>)द्‌- 
एकाददापद्‌ा- -दात्पू : 
२७; अन्य ५. ; 
एकादर-रुद- 
एरादद्यरुद्र-त्व- -त्वम्‌ | 
चला ७,८; रुजा २.१ ; 
एकादटस्द्ाद्-श्योव- | 
तार- -ण्रलां २९६: ११. 
एकाददा-खता- -तानाम्‌ ; 
ला २९६२३. } 
पकादद्ा-प्रणि- -णयः सार : 
२२८ : १४; -ण्याम्‌ चार्‌ | 
२२९७० : १८. 1 


° टुति युपा. यनि. म-व्ाधः1 त) क्न. 
। ह) एकान? शुनि निखा. सेटि. 1 


एक~ 


एकादश्-सदख-गो-प्रदा- 
न--फूट- -खम्‌ चृजा ७, ८; 
र्जा ३,१. 
एकादशा(च-्ा)तमन्‌- 
-त्मानम्‌ चरड ४,२. 
एकादद्ादा-च)ह- 
एंकादशाहिकः''- -कम्‌ 
व ४३२३ :१८. 
एकादशे(श-इ)न्दिया- 
(य~च्रा)त्मकु- -कम्‌ सार २९.९१; 
१६; 
एकादश -दाः द्ा७,२६,२ 
2, ९, ४; -दाम्‌ चप्‌ २.६; मदा 
२,१; गोड २६० गार 2०७; 
७;१२; ऊ ६४०८; वे अत्ते ५; 
त्रिता १,७३; सता ५,१२. 
एकादशी ~ द्री नाप८,१; 
नाद्‌ र १;-इ्याम्‌ नाद ९६६१९. 
एकाद्द्यु(शी-उ)पचमसा- 
(स~्मा)दि-चत-नियम- -मः 
सार्‌ २८२१;:१४. 
एका(कु-श्)पिक-शत- -तम्‌ वड 
८५.२४. 
पका(क-प्य)ध्वर-पक्ष- क्षि नपि 
> ३८ 
पका(क-च्य)न्त,न्ता- -न्तम्‌ मैत्रे २; 
५; गी६,१६;-न्ता मव, 
न्तात्‌ संस्‌. ५,११५ मत्र 
२,३; योच्‌ ७१; स्कं ६२; जाद 
१,२; -न्तेन पे २,१. 
फेकान्तिक- -कूम्‌ सां ६८; 
~क्स्य गी {४,२५. 
एकान्त-केवर-चिद(त-ए)कर- 
स-स्व-माव- वे वगा २,७३५. 
एकान्व-गुष्टा- -दायाम्‌ निर्गा 
२९.७ : ६५, 
पकान्त-तस्‌(>>ः) सान्‌ २,७१. 
एद्ान्त-ध्यान-वामग~ -गन्‌. 





एक--> 






मनन ^“ 


९, वः प्रतार ठनि निसा. । 0) ममभिऽपि स्यवभावः (पा ^ 
नाधः (तु. श्रय.) । ¢) °कस्यानु ठति 


ना श [1 ०५३२ 


ए्कान्त-वास~ 
पएकान्त-श्ीट- 


म १,१.४८. 


१ 
ट 





२०७ 


प्काट-मात्र- -त्रम्‌ वित्रा २, 


१०२. 


एुकान्वीट-ता- -ता नाप 2५१ 

£, २५ 1 : णक्री..८क,एुकीकरोति मंत्रि 2.१८ 
एकान्त-दाव्य- येन तार्‌ ' एकीकुर्याव्‌ गौ चरर २,; 
२६९ ; १५४ | ४:2,२; ७,२; १४ राद्‌ २,१; 
ष्कान्त~सस्थिते- -तः महा १, 
2 $ 9 ॥ 
२, १५. एकी-करण- -णम्‌ म॑ २, २,५; ' 
॥ 


ग दान्त-स्थान~ -नम्‌ निर्वा 


~£ ^ 


७ ४ + 


ड; ( 


एकान्त-हित- -तम्‌ मदा,८९ 


ण्कान्ता(न्त-श्र)व्यन्त- 


णकरान्तात्यन्त-तस्‌(>>ः) 
एकान्तास्यन्ततो- 


तिः-श्र)भाव- -वात्‌ सांकरा १ 
ग्कान्तिक-~- -कः भत्र 
स्क १२. 


= 


॥ि 
५७१; 


[-- 


2 
2. 


८५, 


ग्कान्ना(न-श्राशिन्‌- -ग्री नाप 


^. 2२५. 


१ न्या २,६० 


एकाक श्र-)माव- -वे ते ५,२१. 
एका(क-प्र)यन!८- -नम्‌ दं ७.१ 


८; ०१;५०२७,१ त 421 


११९९०,५,१२९२ 
ए्का(क-श्रा)राम- -मः नाप३,५५ 
एक ((क-द्र)ण- -र्णन तिता ‰.३१ 
ए्का(क-य्)थ- -्म्‌ अन्न ५ 


णुकाधा्य-श्)म्यसन- -नम्‌ 
अन्न ५,५१ 


| 

| 
एका(क-प्र)न्न- ~त्म्‌ नाप; सन्या | 
। 

॥ 

| 

| 

| 

1 

। 

} 

॥ 


रका(क-श्रावरी- ल्या मार्‌ ' 


द्‌ \9 


१ 


ृका(क-श्रोवस्या- -स्यायाम्‌ नापर 


-} | #। थः 


एका(क-श्र)दु- ¦ 
काक -कम्‌ न २३०१७ 


एक्‌ मयन्ति 
३८) ॥ ९) ककम्य टति निनि. पुग. 


१) (तम्‌ उति ध्रस्या. ! ४) (णक 


एकी^८ मू .टकीभवति प्र 


एक(क-ए)क,का- कतर ?,४,१०पा 


भा २७ 
पकी-कृस्य छट २, 
१२; १३,१; पत्र 








1 

पकी -मूत- -तः मां ; चरठ १, 
८; नाप ८,१२; राड २,१; अन्न 
५,८०; जाद्‌ १०, ११; वड ‡ 
९१५, ९; सौ २,१० 

की भूत-परनान~-घन-~- -नः 
नरप ,६०; -नेवरिद्रा २ 
एको -भूर्वा पै २,११. 
ण्की-भूय नाद्‌ ३९ 


१4० ;-कम्‌. त्र्‌ {,४,६;७;१७ 


----~-----<--~--.-. 
--------- ~~~ 


~कस्मदां ५,११.५; -कस्यत्र 
१, ११; -कस्याः चर 2, १,३;: 
या १९; मु .१,१.८;-कस्याम्‌ ; 
प्र दे,६;-काद्रं ६, ३,४५.५; 
८१६: मद्रा १५,२०मु ,१,१.८; 
-काम्‌ टांद,३.द२३य्गक्ेन व्‌, 
1.03, ; 


भवति 


दति भ्राग्‌., श्रव्या. 


श्पट्या. } 


एक-> 
एकक-रूरणा(~श्र)धीन- 
-नानाम्‌ नापर ६,१ 
एकक -त्व ~ 
ककत्वा(त्व-श्र)नुमार- 
एकंकस्वानु सार-वम्‌(>>:) 
नाप ८,१६५. * 
एकक-नारायणा(न-द्र)- 
यनार्‌~ र्‌ः त्रिवि २,१६ 
ष्केक-माव्रा-चातुविध्य--ध्यम्‌ 
ठ १२. 
पूकेक-रोम-कूपा(ष-- श्रान्त 
रेपु त्रिवि २,१६६.९ 
एुक्क-शस्‌(>ः) मु २,२,१२ 
एकक-सृष्टि-कतृ- तृभिः चिवि 
६, ५. 
एकैक-स्मट- -टे चिवि ७,८१. 
एकंक--स्यिति-संहार--कर्ू- 
तृभिः त्रिणा ६,०. 
एृकैका(क-श्रा)बरण- -णम्‌ 
त्रिवि द,४ 


एको(क-उ)्र-न(र>)रा- टा 


तारा ८२ : १५. 


एको(क-उ)तर- -रम्‌ लु १५४योभनि 


ष १४ 
2 


एकोत्र-शत- -तम्‌ मं १५,१,९; 
प ५,१. 


णुक्रो(क-ऊ)न~ 


एुकोन-च्रिणन- 
एुकोनरधिघ्द्‌(न-श्र)्रग~ 
र्‌ः रर ~,७९. 
एकोनच्रि्ा- नो धस “५. 
एकान-पन्वाय्यदु(त-श्र)श्न- -श् 
अचत ५. 
एक्न-्चित्ननि- 
णकानर्विश्नि-मुम्- 
नवः मार; वप्‌ ५, ५८.ग 
,६:५; ना१८,८; गट २.१; 


४ 








दति शद ^, 1 


यरि, 


एक-> 


विद्या १; २: वउ १, ५; 
एुकोनर्विदाति-संख्या- 
(क>>)का- -कानाम्‌ मु १,२,२. 
एकोनविदा- -शम्‌ गार 
०७ : ८६१४; -े अक्त ५. 
एकोनविदाक- -कः रार 
२, ६४. 
/एज्‌ ,एजति ई ५२.क २,३,२;मना | 
२,६७९०; एजतु व ६, ४, २३; 
रेजत गोपू १५४ 
एजत्‌- -जत्‌ सु२,२,१;ब६,२,२§ 
पतजङ्गा(्ञोनम्‌° रकौल ९. 
पतद्‌ 
देम 
अत्तस्‌(>ः) प्र ६.७; यु २,१, 
९; तं १,३.१३ द८छां १, ३; ५; 
२.४,२;५,१; श्वे १,१२; गौ 
च, २; आर्‌ २; मना १, १७; 
कौ २,१-४. 
अत्रक १,१,२१; प्र २,६४.५; 
मसु २,२,१;पे४.२; छां २.२४ 
६;७.९१३; चू १.४, ; जा १; 
गर्म ५; त्रे १,४,११; मन्ति 
एत,ता- -तमर्‌ क १९, १,१४;१९ 
२,१३; प्र ५.५३७.६०१; ते २, 
८,५५९.१; एे ३,१२;१३; ४ 
२; छां १,२,९;३.२;७१६३२.१, 
२३१४४ ४ ९, ३५ १८; २२,१ 
२,-१३२; कौ १.३; बजा १,१ 
चप >, १; -तयारे ३, १२; 
द्यां ५,२,.७; चृ १,५.,१४;३०९ 
१; कौ १,६; नाप ३,७७९५जा 
छ;पप ४१८६९;या१९,१ 
रप्र २३:१३; -तयोः छां 
१०,८ मे २,८; रपू ४,२; मद्या 
९५,२; गी -तस्मात्‌ प्र ९, 





नि त = ~ 





२०८ 


१०६५.५; सु २,१.२३; त २, 
-4,१; च्छ १, ०६६८; क १, 
१५; अ १३ये ५.६६ कौ ३,३२ 
शां २,१; महा ५,४; -तस्मिन्‌ 
प्र ३,३;४,१-३;६; ते २,७,१ 
छां १,१,६३१६.२;४; ६; वृ 
२, १,२-१३; ३, ३; ३,८.११ 
मना २,१४९४; कौ २,४; सुवा 
५५“; त्रवि १९; सुद्र 2; मद्य ४ 
७९; -तस्मे बु ४,३, १९; कौ 
२,१; -तस्य क १,१,२२; छां 
१, १, ९; १०६३.०५; ६१८२ 
२,३५१३,१५.१८.२; 2, १२ 
२५७. २६, १; च्‌ १,२.५३, 
२५२७६३,२, १३; ८, ९५ कौ 
१, ३; त्रप्‌ २,४;सी १४; 
४,१५; अन्य ३; त्रिता १,१२ 
शौ ५२: ९; -तस्याः व १,५, 
१४; त्रिता १,५८; ६६; ७३; 
तारा ८२ : ६; -तस्याम्‌ यां १, 
६१०१-४; चृ १, ४, ५; २२, १,१; 
कौ ४, १; अक्त १७; अक्ति ३७ 
तस्यव 4 ५,२ ३; -ताः भ्र २, 
दि. सु १,२.५६ ते १,३. 
४;ए२,१; चा २, १७-१८ 
१२ च्‌ १, ३,६२.२२; 
मे २,७५कौ २,१-४६१४५; वजा 
४,५०; शारी £; -तान्‌ प्र २, 
४; दां २,१३.६. ७,३,२;३; 
वु १,५.१३; उवा १०; महा 
£, २१; ररसन्या ९५:२; द्‌ 
१२; छाग २४२९; शौ ५१; 
४; गी १,२२; -तानि रे, 
र्दा १,३.५७; २,७.१६ 
२,३.२८; ४,५७; ११; जाड; 


------~----~~~~~--~-~~~~-~~~~-------------- ~~~ --------~----~----------~- ------------~----~-------------- ~ 


मना २,५.८३; नाप २.१४ 
४) तेश्माश्मा १०,६७ । 9) "एतत्‌ इति नित्ता.। ©) ऋ १०,८८,१५. । त) सुषा 


एतद्‌-> 


~~~~~~^~~~^~~- ^-^ ~~~" ~~~" ~ससस 


मे२,९; कौ, २; सी २७; 
योचू २; -ताभिः वृ ४,२,१;३; 
मे ५,३;ऊ ६३ : ९; गोच ददः 
७; नार ५; व ४३२ : २; -ता- 
भ्याम्‌ वृ १,४,१५; -तम्‌ के, 
९; क १,१,७;२. ३; सु २, २) 
१०; तै १,५.१; छां १,१३.४ 
च १,५,१;१४; अदेःकौ ३, 
७; भरपू १, १६; अक्त ६३४; 
-तासाम्‌ छां २, २०, २; ६.४, 
७; वु १, ५७६३, १०; मना२, 
१५७५५ २,६.मद्‌ा५,२६४३; 
सार २४२: १५७; -तसुषएे २, 
५२ मु २,२.४६; -तेके४,२ 

क १, २४; प्र १,१; यु १.२६ 
७; ते २,९.१५ ५३; द ९, 


। १०,४;११,३; ५१ १९; ६ १, 


४, ७; ५, ४; ६; १३; मना २, 
३८5; -तेन क २,१,३; प्र ५, 
२; ५; ष ५, ४; खां १,२.१९; 
८,१५.५८ ०८१ ५; वृ १,५.२१; 
आवो १; सुद २; तरिता २,३२; 
शौ ५१:१२; गी ९०, ४२५; 
-तेभ्यः च २,४, १२;४१५.१३; 
शौ ५१६; स २७८६२; -तेषाम्‌ 
खा $ १०, ३; द्‌ १, ४, १७; 
की २, ४; वृजा ४, १७; ससा 
,२२; वस्‌. १५; भयोत २६; 
त्रिवि ४,१४; अन्न ४, ७३; या 
५९; भ २,२८ तेपु | १।५ # 
च २,९,३; कौ १,२; रार 
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पेकभीतिक-पेकाग्रप-येकान्तिक-,) ओत- आबे दर | भोपधि-वनस्पति- -तयः द १,४; 
ेकादिक-, पेक्य~ एक~ द. ! ओतु" -ठः १सेन्या २,१०१. 





१, ११६०; २,१२, १६०; व्रित्रा | ओष्ट! *°~ -दौ २प्र २५ : १५. 
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,१६२८द०२१;वउ२,३४-पिम्‌ | -ना द १७; व ५४२ : २२१९.. 
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पेन्दय~, पेन्द्र „८दन्द्‌ द्र 
पेरमद्रीय-~,रेरावत- इर- द्र. 

के 

फेलुप- इलृप- द्र. 

भ [3 (व [५ [ 
णेट्ान~रेश्वर~पेदवय - ^/ दय्‌ द्र 
मेलि. 1 रेहिक 
हलीक्रिक-~-,णेदिक- इदम्‌- द. 


२,४८ छां ५, १०, ६; मना २, 
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३,६5०४,८०५ मना २,३९६ब; । 
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2) च्यु.! मौस्थि.<-*मवे-व्र(ल>>खा- (वस.) स्यात्‌ ४) =व्सः। 
इति युपा. यनि. सु-शोधः 1 €) दस. 1 ?) कस. (=ऊक-युक्तदीकार-) 1 
1) कादविमतेनः इति तान्ति 
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| रकस - -सम्‌ दां ५२०८; -ते इष 
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० कडू- 


कः ^“ द । 

ककुद्‌" -कत्‌, -कंदम्‌ पा ९, 
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। जाद ४,२८. 
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कत्ती-वत्‌"~ -बन्तम्‌ मना १,११४. 


1 
{ 
| 
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५८कद्कः (वधा.) 
कङ्कणः*^- -णम्‌ राधा २,११. 
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2) श्रोच्यते" इति श्रष्या. । 2) व्यु. धा. गन्धे गर्तः उसं. [वितु ५५१५. ( 
1 पाप्र. तु नाप्‌. उपपदे सति ८ब्ध+-डम्ब्‌ प्र. उस्र. (षा ३,२.४६), भा. चथ (वनु. षाठ. 


< ° गन्धं-अ- इत्यव 


तमाटखक- -काः महा ५,१४०. ` 





` २क(ट>) दु 

: काद्रवय!- 

५८ कन्‌ (यधा.) 
कन 


: स॒ ७, 


कनिष्ट"- -ः नाप ५५,१ 


३८४) भूमन दृति] । न॑घ्र. 


(४,८२) + भम्बच्‌ प्र. इति] । ©) व्यु. धा. धूलौ जिः उस. वितु. ५४. (०३८८७ भूम्‌ र्ति) 1 0) व्यु. यष 
16) श्छ १,४६३,१। {) च्यु. <.८कट्‌ दति वा क~(नवानु-) ~+ (4८ दल > दन - दि वात श्रना. 1 ह) धा 
शरत्पोभवि व्रतिः [वैनु. ८. (आप) दीप्तौ प्रत्ताविति, ५५५५. (१, ३९५) नवाविभवि एति] । %) वेनु. द््टनिप्र 


अर्प->>कन्‌- इति [पा ५,३.६४ (नु. वैपर गस्या.)]। 


^८कन्‌> २१६. 





[शि 
-काञ्याम्‌ शयु १,१८६२.५९; गर 
३; लां २९३२१०.व ४२६५. 


कनक-दवि-दस्त- -स्तेन व 

3 ८ द १ र 

कनक-म(य~>)यी-- -यी सार | 
1 





कनिष्ठिका(क्-)स्गुखि- २७९१८१२. ` . | 
नस्याभ्रा १, ६९... कनकमय-र्सत्‌-क्ण्डला- 
कनिष्ठिका(का-्र)टुष्ट- (ल-्या)कान्त--गण्ड- - -ण्डम्‌ | 
` कनिष्टिकाह्ष्ट- लां २१३२८१३. ~. | 
कनक-सुक्ता-योनजि(त>>)ता- 
कनिष्टिका-मुल- -े -ता सार २६ 
आच कनक-र्चक-दुशन- -नेन अन्न 
कनीयस्‌- -यः छं ७, १०, १; 998. ~. 


च ९, २, ५; रि २,.७; -यसा - कनक-वच्न-वदूय-मु ्त(क्ा-)- 


त्रिता २४७; -यसि शां १,५,३; खक्त--मूष(णः>)णा- -ण्णे 
त्रिता ३,.११०; -यसे चरिता द, 

१४; ~यान्‌ च॒ छ, ४,२२;२३ -कनि०- 

कौ २,९; इ१२-१२; पित्र २१७. कनीन 


| 
चस्‌(>>ः) त्रिता देय । 
| 
| 
| 


कनी(नक>>)निका- -कावृ 


| 

॥ 

| 

व ५७:१४; ~ ` | 

४ 

| 

कनीयसी- -सीम्‌ शि | 
| 

। 


६, १७०. ४ ॥ म, 29.२८ ~ 
कनीयसी-मध्यं-ग- | कन्तक~ -कः घ्या ५९ 
(त>>)ता- -ते च्रित्ता ३,९.. | ^/*कन्थ्‌ -(श्रावरणे) ` ` | 
कानीयस- -साः वृ १,३,१०. | कन्थ >>)न्याः'- .-स्था-नाप ३, | 
कनक०- -के योरि £, १४; २८; निर्वा९९८०२;१२; -न्याम्‌ | 
कनक-कपिदा- दाम्‌ सार | 

२६५५ : १९. ३,१; -न्थासु सन्या २,९० | 
` कनक-खचित-जरि(त>>)ता- कन्था-कौपीन-वासस्‌- -ससः | 
-ताः सार २२८ : १९. । आश्र ४. “ | 
कनक-चम्पक-दाम--भू(ष>>)- ¦ कन्या(न्या-ग्रोजिन- नेः चा | 
पा- -पाम्‌ सर्‌ १,४. ` ९९. ` 
कनक-च्छन्र- । ~/कन्द्‌ (वधा) | 
कनक्च्टचिन्‌- -च्री रा ¦ ५कन्द्‌~ 9 
२४८: ८. : ५ कन्द्-मृखक- -केः कुः €. | 


स्यात्‌ । €) मत्व खनः प्र. उख. (पा ५, २, ९४) 


निसा. 1 #) वेतु. षाड. (२, 
दीप्ताविति, शक. रोदने वेश््ये च धा 


~ ~ 


प्रत्तिरिति, ५५५८. ( 


कन्द्‌पः- -पः गा १०, २८ 


9) °कया जद्भूः इति श्रान. ! 9) “से उति श्रख्या. 1 0) ककनीयसाः इत्ति निक्ना. । 0) धा. र्ति 
†) =कन्दुक- । हट) "कन्दुकः" टि 
५) ../कम्‌धः प्र. इति । 3) धा. रसधारणे वत्तिः [्वैतु. पाड. (४, ७८) <^८कन्‌ 
९०) पिरर्छभवि वृत्तिरिति) । 


कन्दुक-> 
=-= 
महा. ५.९३; न्दम्‌ यो १,४९; वरा 


५, २०; -न्दात्‌ च्रिव्रा २, ७४; 
- न्द योचू १९७९४. 

कन्द-पारवै- -द त्रिव्रा २, ६४; 
-दवैपु जाद ४,१२. 

कन्द्-मध्य- -ध्ये त्रिरा २,६८; शां 
९,४; जाद ¢ 
कन्दमध्य-(ग>>)गा--गा जाद्‌ 
४,१७ 
कन्दुमध्य-स्थि(त>>)ता- -ता 
जाद्‌ ४,५. 

कन्द्‌-सभ(व>>)वा- -घाः चित्रा 
२२, ७ 


-- कन्द्‌-स्यान- -नम्‌-चरिव्रा २, ५८; 


जाद्‌ &,३ . 
कन्दो(न्द्‌-ऊ्व- -ध्वं योशि ६, 

५५; योचू ३६;४४. 

कन्दोर्ध्व-कुण्डरी-दाक्ति- 

-्िः ध्या ७२०.. 
-पंस्य 
१योतत ६०. 


नापर, ३०; कुः-९; करु १; कश | कन्दुक०~ -कः योचू २७; योदि ६» 


५२; -कम्‌ सार २६८ : १२; 
; -काः महा ५, १४३५. 
कन्दुक-केटि-यष्टि- -िम्‌ 
२६८ : ८ 
कन्दुक-मर्यादा- -दाम्‌ सार २६८ 
१२ 
कन्दुक-य्टि- -िम्‌ सार २६८२९ 


दोप । न्प 


<-स्कन्ध- इति । ए) श्योनिः उति श्या. । }) कण्डोः इति निमा. मृदि. 1 0) ° कुण्ड० दति श्रव्या. नटि 


7) च्यु. नप्र. <गन्धच-~ स्यान्‌ ति. वेपट्‌ यस्या.; वेतु. कम्‌. (<रेक-~ या &क- वा)~+-2प- 
(२,१८) < ८ र्कन्दू दति, प्रभा. कन्दु- [< यन्द 


< «८य्प्‌) इवीवान्य (तु. श्भा. +प्.)]। 0) च्ु१षाट 


वा, दकम्‌ (<३क-) ~+ दु- (< ^८दा दनि)] +- कः प्र. इति, ४५४५. (६, ३९०) < ^८कन्द्‌ 


दति ॥ ) कन्तुकः* इति शव्या. । 0) "कन्तुकाः° इति शल्या. । 


कतरि <,८२पि 


टु (<-^८ कन्‌. पिण्डानातर) 


कन्दुक-> 
"-~~~~----~~--~---~-------------- 


कन्दुक-लीरा- -ख्या सार २२८ 
३६२६८ ४; -खायाः सार्‌२६९. 
३; -खायाम्‌ सार २६८ : ५. 
` कन्दुकखीखा(ला-श्र)धिष्टान- 
स्थान~ -नम्‌ सार २६८ :२. 
कर्दुकरीटा--परस्पर-स्व-म- 
यादा- -दाः सार २६८: ६. 
कन्दुक-व्याज- -जेन सार २६८१४ 
कन्धरः! -रम्‌ चित्रा २,४२. 
१कन्य"- 
कन्य-कुन्न~ 
फान्यकुञ्ज~ 
कान्यङ्व्ज-देश- -दासार्‌ 
२८९. ८२. 
मकन्य- 
कन्य-(क>>)का०~ -कायाः शि ५ 
४६. 
२कन्य>>)न्या~ 
कन्यकुमारी" -°रि मना ९,७§५; 
च ९६२ : ५; ४६२ : ८5. 
छकर(्य>न्या- 
कन्या-गत- -ते द्‌ १८ : २३. 
“कल्य>)न्या'~ -न्या ते६,२८;९१; | 
महा १, १; इदे: १६; १८ | 
१९७५; १८: १६; १७; सार ¦ 
२४२३ : १५; -न्य्राः मार्‌ २२८ | 
| 
॥ 


२०६२३०८६६९;१८; २२१३; 

२२ १३;१६; ८२३ ५ 
१८; २२८: १४; १ याम्‌ 
इ १८:१६; १९:१७; सार्‌ 
२८९३: १३. 1 


ॐ 
#१ 
नर 








कन्या-दृपिन्‌- -पी इ १७: ८ 


| 
| कपदे 
| 





२९७ 


कन््रा-दान- -नम्‌ द १६:१३ | 





कपर्द्न्‌- -द्निम्‌ रार २,३२; वपू । 
५३.५३ दने वप १,३ | 
| 


कपाटः -यम्‌ ध्या ६७ 
कपा्छ'*- -खम्‌ गभध; नाप 2०५४; 


ति २१०२३; शि ७,८ 9; ग<; 
-खानि शि७,५१;-ये यो१,३३. 
कापाट- 
कापाणिन्‌- -खिनः मै 
७, <, 
कपाल-कन्द्‌- -न्दम्‌ सी २, ११५ 
कपारु-कातक्रा-हस्त- स्तम्‌ व | 
५५९ ४ 
कपाट-क्र- -रे ध्या ७०;६०३; | 
१्योत ११७; योच्‌ ५२; शां १, | 
७,४२. | 
| 
| 
1 





| 
। 








कपाल-चर्मा(म-्रोन्चा(वतर-प्र)- 
स्थि-मांस-नख- -लानि पै२,५ 
कपाल-विवर- -रे योशि ५८०. | 
कपाल्-द्ोधन- -नम्‌ शां १,७.१४ 
-ने यो १,२५. 1 
कपार-सेषुट- -दम्‌ याशि १,७६. ¦ 
कपाट-ह(स्त>>)स्ता- -ण्स्ते व , 
४३६: १३. | 
कपाट।(ल-्र)टक-~ -कम्‌ त्र १. 
कपालि(न्‌ >)नी"- -नी कायि 
2०१ :९;स्या १९; छ्यु 
कपाटो(ल-उ)त्पख--वाम-कर-यु- 
(ग~>गा- -गा तारा ८२:२०. 


१कपि'- -ण्पे मु १,१,१८२,२.५ 


1} 


कपि-प्वज- -जः गी ९,२०. 
कपि-यादूट- -ण्ल यु २,२,६५. 
कपि-्रेष्ट- -णट मु २,२,५८ 
कपी(पि रा्ु. ४,२२; 
न्छरम्‌ या २६४:१. 
कपी(पि-ट्‌)द्वर- -रम्‌ राप्‌ ९,२०. 
२ंक्रपि" 4 
¶कपि-ट,खा"- -टः ब्रू ६,४,१५; 
गर्म २; दा वरजा २,१अि१५, 
१२; रप्र 2४८२२; नाः मत्रि 
द | ३ © 
केपिल-वणर्णा- -्णा वृज।६,१ 
-ण वि र, 
कपिटा(ल-श्र)क्ष- -क्षम्‌ गर ५५. 
कपिखा-गो- -गोः वृजना २,१०. 
कपि-(श>>)ाः""- त्रा स ४, 
२ेकपि"- 
कपिदा- -टाम्‌ धि ७, ५२; 
-टायाः जि ६१७० 
कापिर- लनम २,२२. 
फापिखा(ल-श्रान्या- 
(ज्य-श्र)न्वित--गन्ध-सार- 
धृप- -पः म २.२४. 
कपिद्टा-कजलिका-द्युन्ना- 
(आ्रा-्र)शश्ना-भ्राजमान- 
-नानि सार २७४ : १६. 
कपिल्या-मूत्रक---केण च ना२,२. 
कपि 
कोपेय५- -न्यरदछ ४,३,६; "यः 
दां ४,३,७; -यम्‌ दर ८, ३.५. 


पन्य 1 न्न्प्र 


४).य्यु.१ >।\५. कमू(=दिरमू-)+-घर-(<-.८) इति । ४) श्रयः व्यु. च ¶ =५क(्य~>तन्या- ठति 


चादः (तु. दाक, ९५.) 1 ©) व्यु. =लघु-। 0) व्यु. =लप्युलि- । 
१०, १,७। €) व्यु. =गयि-विदेप~ 1 
1) नन्दुचा° एति निसा. सुषा. यनि. मु-श्ोधः (नु. श्रव्या.) 1 1) =वानग- डि कृत्या छवि प्रकरगा 


1) व्यु. 


) स्य (५ 


स्खदटाटयाग्य-ताना- । 


दर्या-,! न्या टति टदा 
गप व्र. । द) स्यु.) 
हुनृमन~-1 


1) च्यु 


च्यु. वेप यद्र. \ 7) =वणे-विरशेप- । च्यु. वैपर्‌ य. | ४) चिप. । मत्व खच्‌ ध. [भा ५०२१५७० (तु. ४४ 


३७९]; यंतु. पाठ. [१ 
7) मत्वर्थीयः शः प्र (पा ५, २ 


"काविखन' टृत्येवं दयानातसत ऊर्वम्‌ 'आान्येनाऽन्यिते 
„ उस, (पा, 4, १२३)1 


५) दष्ू>>णयः 


५] <^ कम्‌ इति, 7५ 


रत्यपापदरददयाप मादक 


31४, < शकपि- दति च)] 
१००} | प्‌) न्य. गा- टत्यस्यं विवर. सतः नाउ. स्तु. शण 


©) श्यो दति प्रर. । 
1 ग) 
वदा) 


भ 4. 


मु 1 8} व्य, 


एकपि-> 


न~~ रर य्व्य्य्य-~--~-----~--~--~--- ~ 


२२,६ ३ २०७५१ ५६३३; -प्यब्‌ 
न्तु २,९७.१ -प्यस्य 1 २, ,१; 
७,१; -प्यात्‌ वृ २,६.३४.६.३ 
कापीः 
कापी-पुत्र- -य्रः,-त्रात्‌ वृ ६, 
५,१ 1 
!कपिच्छक- 
कपिच्छुक-समाच्रत- -तम्‌ शि 
कपित्थ^°- स्यम्‌ शि द, 
१कपिल- रकपि- 
ग्कपिल!°- -रः गी १०,२६; -खम्‌ 
श्व ५,२. 
कपिला- ३कपि- 
कपू(य>)या~ -वाम्‌ छां ५, १०,७ 
कपूय-चरण- -णाः छां ५,१०.७ 
कपोल" -र्योः भ १,६; -ङौ सार 
२४४: १६; यु १२ 
कपोर-क- धि ७, ५७ 
कपोल-कण्डा(रठ-श्रा)दि- - 
सार २८४४ : १९. 
कण्यास^~ -सम्‌ छां १,६, 
कफ*९०- -फस्य गर्म ५ 
कफ-राखा-मूत्र- त्राणि सार 


` काप्य!*- -°प्य वृ २,७,१९.-प्यः बर 
| 


कफा(फ-च्मा)दि-दोप-प्र- -घम्‌ 
योशि १, ९४ 
कफोणि- णिः गु २९१. 
१कचन्ध+- धः व्‌ २,७,१; -न्धम्‌ 





रापू ४, १९. 
र्क्वन्ध ~ ` ॥ 
कबन्धिन्‌- -न्धी प्र १,१; 
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कर्कटी- ` २२३ <८कल्‌> 





* “~~~” -~--~-~-- ~ ~~~ - ----~-~ ~ ^~ द 





कर्क॑(टि>>)टी- -रीम्‌ दि ६,७९. ६,७९; यो ३,१७. | कर्पासा(स-्र)स्यि- 
कर्द्रा- शाः शि ७,१०७. करण-विखा(ल-श्वधि- -धि यो' कार्पासास्थि-तुप- 
कर्कश-त्व- -रवेन सार २८८१५१३. ! २, ३३१५. -पाणि शि ७,५१. 
ककौट' | करण-मात्र- त्रे शि ७,४४. ` कर्पासा(स-श्र)स्थि-प्रमा(ग>)- 
काकार! -टः गस ५. , क्ण-रोग((ग-श्रा)दि-कृत--पात- .. णा- -णम्‌ रि ४,३३. 
करकोटि-क“- -कः गर ९६. | क~ -कम्‌ वृना ४,३३.  , कपूर -रम्‌ शां १,७,२१; -रस्य 
कर्कोरक-दूत- -तः गर १६. । कणै-वत्‌- -वन्तः नापू ४,१३§५. , शि ६,५२; -रे योरि १,१४९. 
ककार-पश्मक- -कौ रपू ४,५३१०. | करण-दाप्कुरी- -द्या १ सन्या,१४.  कर्मन्‌- ~^ क(करणे) ९. 
रकर्णी?!“- -णैम्‌ वृ ६,४,२५; मुद्र ४; | कर्ण-दोधन- ¦ करीयत्‌- ^ द. 


कणलोधन-क--कम्‌ सि६,२३५ ' कण ^८करपर दर. 
कर्णा(री-ग्रोक्षि-नासापुट-द्वार- , कर्हि करिम्‌ द्र. 


-णयोः मना २,९७५६७२ ६५ वृजा 
४,१३;२१४७,८स्ना २,१९५ द 





` २०;-राधा२,१०; सिरि ३८२: । -राणि योच्‌ ११४१. ५८कल्य्‌ (बभा) 
३; -णाभ्यिाम्‌ तै १,४, १; ए १, । कर्णा(री-द्रा)दि-करण- -णानि । रकल लाः दां ५,१,८१६,१,८ 
ष्ठः ¶१योत७०;नाप८,३ ८6१; ण जाद ६,३३. ६ ३कट"- 
कौ २,११; वृजा ४, १८; ३३; | कर्णा(री-श्रोन्त--न्तम्‌ जाद ४,२० । कट-कण्ठ- -णयैः सार २२८५; 


७,८; नाद ३९१; योचू १९; राड | ¶क(ीक>)णिका- | २५९. : २२८२ : ५. 

२,८; शि ७,६४;व ४५.७१५; कर्णिका-हारक--के रुजा १,१८ । कर-गीत- -तानि साग ८८ : 
इनिः प्रमु मां अशि म | रकरण | १७. 

चृजा शांरःनरपू काथ २,१५; रक(णक>र्णिका- कायाम्‌ हं | कर-रास-क्तान-व्रिएारा- 
नपिसीशत्रिविरारराप्‌ दयां पप <; सी १,३; नाप ६,१. ; (र~श्राःमन्‌- समने सर्‌ 
अनस्‌ १अा पाशु पत्रत्रितादे | इकर्ण" ~ -णैः मी१,८; -णम्‌ गीर, | २9७ : १०. - ¢. ० 
भाव्रभगमवागोपृकदह दत्ता ३४. | कर-तच्दर- -ज्दम्‌ सार्‌ २६२: 

॥ 





गस्‌ अवि पमि शंप; सु१,२.५; | कर्त- तम्‌ मना २,१११; -तं मना १ ८=्देनसार २२३७:८;२८५ः 

-णाएि १,४२.४; टा ३,१३.७; | २,११९१. र; -व्दः स्‌ ९२८४: १०. 

त॒ ५,९,१; मै २,८; मत्रि २,६; | कर्तरी - ^/त्‌(चेदने) द्र. | ध्ककः- 

द ११२२; पा ७,६; यि ७,३६; ( कसव्य-.कर्वुम्‌,कवे- ^/कृ(करणे) 2. | = कट-हं(स>)्ी- मी मार 

गार ४०८: ७; गु १०. । कर्दम" -मात्‌ महा ५, १३५ 2८१५: १; ९; ८; १९; १३; 
क्ण-कुण्दल -ज्योर्स्ना-रुषि--म- | कर्पास २८६ : १८२८७ : ४;८;११; 

-ण्डर- -लम्‌ सार २६५६२. । कार्पास ; -सीम्‌ मार २८५: "५. 
के-द्वय- -यम्‌ वृना ४,२५. = : कापसि-वीज- करसी-रूप- -पम्‌ मार्‌ 


_ कण-धार- -रः नाप ६,१;-रम्‌ योरि । कर्पासवीज-वत्‌ भव १,८ | २८६;८; -पेण सार्‌ २८६: १५. 


६४) व्यु.¶ श्रभा. कर-१+(./कट्‌ >)कटि- उति । ४) च्यु ए ५८५४. (१,३५) <<८ "कर्‌ कल्य दति 1 
©) व्यु. =नागविेष- । 0) ण्कःदति युपा यनि.मृ-गोधः (त.शरव्या.कोष्रगतः पा.) 1 तश्च दति श्वान ९) चतुः 
0 चैश्रा १०,५७,१ 1 ह) शौ २९.६०,१ । ॥) चैश्रा ७,४,१1 2) ऋ. १,८९१८ । ‡) "धिः ठति निमावनि.नु-ा धमनु. 
प्रघ्या.) 1 ए) ऋ. १०,७१,७ 1 }) रादि इति निसा. °रान्‌ इति श्रष्या. च मुरा. यनि. मु-योधौ ¡1 7) त. ६ १3, 
६५ । प) व्यु. =तत्तयकफलरतिपरदेशात्मकगमंपयाय- 1 गर्म~ इत्यनेनैव साजास्यं स्यान्‌ (तु. वष, दु111, ध 
दति विपरिणामः, यस्या. दि, गम~ च) । 0) व्यु?) "कतुम्‌" दति काचिल्कः निसा.पा.गृ-दीधः (1 ०,५ „१ )1 
९) =पङ्- । व्यु. पाठ, (८, ८४) < <८कटु (दान्दे१) टि, ५.५४. (९, ४८२८) < 4८कट (< «कप्‌ ) याच्य द्रति 1 
2) व्यु. पाड. (५.४५) <-^/कृ(कररे) दति । 8) च्यु १ पाड. (४, ९०) < ^प्‌. साम्य दति । र व 
नृतिः (वतु. श्भा.) 1 प) धा. रमधारणे प्रतिः [ वैतु. भप, (द, ८४३) एल्द्‌ध्तिक} 1 ष) घा. क्ता शषः कयत 





^८कट्‌> 


कट-विकरण- -णाय मना २, 
१८६१. 
कटना- -नया अन्न ४, ६८; -ना | 
अन्न,१०८६-नाम्‌ महा६,४६; | 
-नासु अन्न २,४४. 
कलना(ना-त्रा)करनो(न-उद्‌>>)- | 
न्मुख- -खम्‌ महा ५, १४६. | 
करना-मल- -रम्‌ १संन्या २, | 
४८५. ॥ 
कटना-रहित- -तः अन्न ४,९१. | 
करनो(ना-उगदुक्त- -क्तः अक्ति । 
८. 
कलटयत्‌- -यताम्‌ गी १०.,३ 
अन्न &,९१. 
कखयन्ती- -न्ती महा ५,१४६. 
कलित 
कटिता(त-्रोभिध- -धे अन्न 
५,११३. 
कल्यमान- -नः १सेन्या २,१४१०. 
क-ख - १क द्र. 
२-५कल- ८ कस्‌ द्र. 
६कलः- 
कर-ाजु- -वुन्‌ रार २,६९. 
कलद्गु“- -ङम्‌ अन्न १.६ 
कटङ्धिन्‌- -द्री महा 
कटटच्'~ -त्रम्‌ आर 
-तरे जाद्र १,१६. 
कटन्र-चिन्ता(न्ता-श्रार्व- -तैः 
महा ६,२३. 
कल्यन्र-पुत्रः- -चत्रम्‌ पप १८२७५. : 
कटत्र-पुच्र-मिच्र- त्राणि जिद, | 
१६६; -चः चि ६,१११ 








०;-यच्‌ | 


१२५ 
\; नाप २,७७; 


~<= <~ ~ ~~~ --~----~~ ~ - --*~ 


कलन्रपुन्नमित्राल्न-आच- -चेः 
शि २,३१;४.२५;६,१२ ७. 
करत्र-पुत्र-मिना(्-)थै-गृद-क्षत्र- 
धना(न-्मा)दिक- -केः भव १, 
ध । 
कटखः- -लम्‌ गर्म २३४; निरु १,९. 
करला(ल-अ)य- -याः सांका ४३. 
कटरा,~ -गम्‌ शि ६, ५६; -शान्‌ 
चकर €; -दे वस्‌ १४. 
कट शा(श-ग्र)न्तर-दीप- 
कटश्ान्तरदीप-वत्‌ पै २, १; 
यो ३, २५. 





। कलह" .-दम्‌ शि ७,१४. 


| 
कटहिन्‌- -हिनः छां ७,६,१ | 
करो(द-उ)त्सुक- -काः या २,२. । 
कतहत - | 
करृहल-पिङ्गर-कण्ड- 
कखहरूपिङ्गरकण्ट-म(य>>)- 
यी- -यीम्‌ व ४२४; 
कटटा- -ख्यावरु १,५.१४; -खादछां 
‰,५,२ ; ६-८५३ ६,७.३६; 
च १,८५,१४६१५; ते६,३५६ नाप 
६,१६८.१८; ता २,१;त्‌ | 
१,५; नापू १,११; व४२.७२५८§१ | 
-खाः प्र ६,२;५;६;सु२,२,७ ब्‌ 
१,५,१४; १५मना १,२६०; मेति | 
2, १४;सुचादेऽतरित्रा२,१; गु२० | 
व ५द७:१; अदे मा; -खानाम्‌ 
छां £, ७,३;६; पि ७; -खाम्‌ पे 
८,१५; याचि दे, ४१४३३४६; । 
तरि १९; गुपो ४२०२११;४२द१; , 
३; व ४२७: १२; वड | 
॥ 


-खायाः ता २,३; -सायाम्‌ पप 


-कला-काएा-विवजित- 


कटला~ 


~ ~ न~ ^^ ~ ~ < -स----यस्र-त्च्यय्य्य्य 


४१९. २३०. 

करा-करङ्क-रहित- -तम्‌ अनन ५, 
३१. । 

कला-करन-सु(क्त>)्ा- -क्तयां 
१सन्या २,२६. 

कटखा-कटन-वर्जित- -तः १संन्या 
२, २०. 

कटा-काष्टा(्रा-श्रा)दि-काट- 

- स्प 
कलाका्टादिकारसरूपि(न्‌>)- 
णी- -णी दे १०. 

-तः तें 
५, ७१. 


. कला-को-चि(द्‌>>)दाः- -दा सार 


२८२ ; ११. 
करा(ला-श्)तीतःता- -तः तु १; 
-ता नाप ८, १; २,१;४;२, 
७;८; -ते पप १९.६३०. 
करा(ला-श्र)रमक- -कम्‌ ते५,१५. 
कटा-पार-तत्व- -च्वे रापू ५,५; 
कलया-मध्य-गत~ -तः व ४६७२. 
कटा-रूप- -पम्‌ नि १४. 
कटा-वत्‌- -वान्‌ महा२,६१;पो १४ 
कलावती? -ती सार २२२२; 
२२३७ : ५; २२८: १०२६२; 
१६२७२२३; २८२११; २८४; 
१३५१८; समु ११; त्याम्‌ सार 
२५२२३. 
कला(नला-श्र)वतार- -रान्‌ सार 
२१५९७ : १९. 
कला-सत्ता~ -चा अन्न ४,६ 
कटा-सर्ग-कर- -रम्‌ घ्रे ५,१४ 


 कला-स्व-रूप- -पः ता २,६; 


2) धा, सामर्घ्यं वृत्तिः स्यात्‌ नेग्र.-../छ(कररो)>> *भवि कर- इति) 9) तेश्या १०,४४,१ 1 ©) कत्प- 
मान? इति निशा. यनि. सु-दोाधः (तु. श्रस्पा.) । 0) =सकल ~ इत्यस्यात्तरांऽशः । ©) व्यु. उस. क~ (लप्रजापति-)+ 
लङ्क (८ लद्वि <-~८चद्भं दीनतायाम्‌ ) इति श्रभा., कस. कट्‌- (< </कलि <^ “कल्‌ )+-भद्र- ति शक. 1 
†) य्यु. < ~क इति पाउमो. (३, २, ८६), ^/कट्‌ इति श्रभा. ८५. च, „८गदट्‌ देति पाड, (>, १०६) पत्त 
शरभा. च, कल~ ~+त्र- (< ^८व्र) इत्यपि शरभा. 1 ह) समाहारे हम. 1 ४) श्त्रम्‌ पुर दति श्रध्या.1 3) व्नु.१<८कन्द्‌ 
इतति पाउभा. (२,३,९३) । }) कलिच्यमरः इति श्रान., शस्या. । ‰) च्यु. वप्र च. । }) च्यु? ध्मा. ३कट- +-ए- 
(भावे < जघन.) इति ॥ 7) प्रथः च्यु. च । 7) तेश्चा ६०,१,२ । 


काट 


करर्ि"- -लिः क १९५; -खिना योधि, 
५०; गोड ३७; -लिम्‌ कलि १; 
टौ त्रपु १,११; भव१,५६;५७ 
कलि-कल्मप~-नाद्ान- -नम्‌ कटि र 
कलि-काट- -खः क़ ९. 
कटि-जावालि-सौ भाग्य-~रहस्य- 
च्व -युक्तिका"- -का सु १,१,३९ 
कलि-ससार- -रम्‌ कटि १. 
कलित ८कदट्‌ र. 
कलिन्द्‌^° = 
कालिन्दी -न्याः राधा ३२. 
कालिन्दी-कुर-खोल~ -टाय 
गोष्रू २९. 
कालिन्दी-जल-कटोट-सद्धि- 
मास्त-सेवित- -तम्‌ गोपू 
१०५१. 
कटि -खस्य शे ,१४;१५,१३. 
कलुषः 
कलुषी ^/क्‌ 
कल्दुषी-कृत- -तः मै ३,२; मेत्रि 
३,२; द, ३०. 
कलेवर -रम्‌ नाद १९४; महदा २, 
२८; नाप ५,१; सुद २१५ गद, 
५५६; -रे योगि ९,१४७१;६,६९. 
कत्कि'*~ -ल्किः नापू ५, <. 


करक्य(ल्कि-श्र)वतार'~ -राय नापू 


९५, ११. 

~^ कल्प-, कर्पक-, कत्पन~, 
१,रकल्पना-, केट्पयत्‌-, 
"कल्पया- कट्पयिच्वा, 


कल्पित- ~ क्लप्‌ द्र 


कट्माघःः*- । 

कटमाप-पुच्छ-~ -च्छरम्‌ नी २,२. | 

कल्यमान~ ~८कल्‌ द्र 
कल्याणः -णः त्रपु २,११;१५-४म्‌ 
चर १,३,२-६;८,४,२२ऽवरिता४ 


कवचा(च-श्र)स््रा(स्र-श्र)न्त- -न्त 


कार“ -टम्‌ योचू द 


२२५ 


१७; चा | 
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द, २८; नाप £, २०; पै ४,१; 
अव्य १९; इ १५: ४; गोच &९: 
७; सार २२६: 9; भव २,६६; 
गौ १,४० -रस्य गी १. ८५; 
-खानाम्‌ शा ३२०; -खानि १सन्या 
२,७१; डे मु २,२,९; मां १०; 
च्रं २,१३,६;५.१२-१३,१;२; 
१४-१७.२; च १, ५,२१; रापू 
१,१; यन्ति १; शा३०; चा १३; 
गी ६,४२; -छः शि द,१२७. 
कौलिक -कः काम२०;१कौल 
दां । 
कौलेयक -कः मदा २, १८; 
केन महा २,१.९०, 

कुर-क्षय~ -ये गी १, ४०. 
ङलक्षय-कृत~ -तम्‌ गी १,३८; 
३९. 

कुट-गोग्र- तरे आवो २२. . 
कुरगोव्र-क(र>>)री- -रीम्‌ व 
४२२. : १. 
ङुरगोव्रा(त्र-श्र)स- -सम्‌ व 
८, ३५. | 

कुर-गोश्र-जनाति-वर्णा(ण-च्रा)्रम- 
-रूप- -पाणि मुद्र ४. 

कल-न्- -्तानाम्‌ गौ १,४२;४द. | 

कुट-ज~ -जः महां ५, ८७. 

कुर-तरिद्राक- -कम्‌ शि २,३०; ६, | 

१७८. | 

| 
॥ 


कृटव्रि्ाक-संयुक्त- -क्तः रि ६, 
९२; १११. 


कुर-धम- -्माः गी १,४०:४३. 
कुटध्म-करण- -णम्‌ २कौलद्‌ 


२२३७ 


ऊरु-अ्र्ट- -टम्‌ २ कील १२. 
कुल-वधू- 
कृटखवधृ-वत्‌ सांस. २, ७०. 
कुक-वणे-धमी(म-श्राोदि- -दि सार 
२२१:१२. 
कुलट-विद्या- -धा इ १० : १. 
कुख-ब्रद्- -दाः इ १२ : १६. 
कुर-ख्री- -खियः गी १, ४१. 
कुरु(ल-श्राधार- -रम्‌ शि ६, 
२२२. 
¶कुरीन'- -नाय सु १, १,४९. 
कुट(ल-ए)क-्चिद्रात्‌- -दात्‌ शि ४, 
२५. 
कुे(ल-ए)कर्विशको(क-उ)पेत- 
-तः शि ७,९५७. 
¶कुट्यः- -व्येभ्यः वपू १,३१. 
२कु(ल>)ला'- 
१ कौर -लः व ४६३ : १२. 
कौल-देव- -वाय व ९६२: 
१२. 
रकौ -रम्‌ त्रिता २, ५; 
२ कौल ८; -खाः सार २७३१२. 
कौरु-प्रतिष्टा- टाम्‌ १कौल 
७:२; रकल ९१५. 


कोटि(न्‌>>नी- -नी आथ | 


२९२.८ : १४. 

कौरि०- -छिः त्रिता २, ३५. 

यंव ४८२: १२. 
२कुटखा-कट ~ 

कुरखूकुखा(ल-श्र) खत 

ससु १८. 


कुमारी -०रि वरिता ३,३४; 


कृक(ल-द्रा)चार- -रात्‌. काम्‌ ०. 


२कुध>)धा- 
हि 
कल्य-वासिनी- न्य व४३६:४ 
। पकुटकुल- १ुल- द्र. | 
। कुलाय- -यम्‌ वर ५,३,१२; १सन्या 
| २,५४; -यान्‌ वृ ४,३,१२. 
¦ कखाचिनू- -यी मना २,४०७.५. 
| कुलालः“ 
॥ 


कुटाट-चक्र-न्याय- -येन पै ,३३. 
कुखाखा(ल-श्रा)ख्य-भरमन- 
-स्मना थि ५, ७. 
कली"~- -ण्टिव २५:१५. 
कुटटी(न>>)ना'*- -ना सुमु १२. 
कुट्ुम्भरण- -म्भाः अर्प ८ : १४. 
कृल्माप*- -पाः चां १,१०.७; -पान्‌ 
दां १,१०,२. 
कल्ला -द्ा कालि० १२९; रया१९. 
वलय 
ङुचखया(य-ग्रा)पीढ'~ -टः क १. 
कुश*- दात्‌ वस्‌ १२;-7ोषु भ२,३. 
कुदा-तव~ “ध्वम्‌ इ १९:२२. 
कुदा-पादक- -कम्‌ चि ७, ४५. 
श-म(य>>)यी- -यी वड ६,३१. 


८ 


.९॥ 


| 
| 


| 
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८५ ८ 


| 
| 
| 





ख 
| क 

| ऊदा-मूल- टे रि ८, ६४. 

¦ कुक्चा(रा-श्रोम्र- प्रेण गौ २, ४१. 
! कुटहालः~ -खः क ९,२.७; नाप५,२६; 
| नखम्‌ द्यां ,१०,२;४; नाप ३, 
। 

। 

॥1 


(9 ८७ 


४३;पा १,९;कमर१;-खाःदटा 
१,८,१२६ ते १,४६; -खात्‌ते १, 
११,१; -ङ गी १८,१०. 
दौद्राख~ -रम्‌ गी २,५०. 

¦ कुशषरा(न-प्रोनु्िष्ट- -टःक१,२,५ 
| रकु(श>>)दा- 

! _ कुशा-छन्दरस्‌-स्तुसयु(ति-2'पगान- 


&) =वंस्यनिवाससामान्यसवद्ध- वा =जनपरिवार-वा । न्यु. वेपट्‌ यद्र.1 ४) "पलम्‌; इति श्रच्या, 1 
©) =रकौर- 1 0) तु. पा ४,२,९६ । €) कोद° इति श्रख्या. संटि. 1 2) ख>दनः प्र. (पा ८,१,१३९) 1 ह) तु- पा 
४,१,१४० । 1) कुटभ्यः' दति मृको. 1 3) व्यु. =शक्ति- । =कौट-देव- 1 ए) =लोपासक- । ]) विप. । 
72) ° प्र° इत्ति मुपा. यनि. चु-शोधः! 7) स्वर्थे तदिनः। 0) -उंखाः पूष. हस्वत्व तु. कन्यङ्मरी-) 1 
2) पम. । उप. =परिवार- इति छत्वा =रेकख- । ध) पञ्च मकारा श्मभिपरेताः स्युः 7) कानवा यत्‌ ट. । 
8) च्यु. वैपर यद्र. । # तैसं ४, २, ९, ६-1 प) व्यु. =शाक्देवी- । तु. चस्य. टि. कु ए) व्यु. =दव्वाः धाटशा- 
ज्ानामन्यतमा- । ऋ) च्यु ए साद चयीत्‌ =जातिविेप- । ॐ) “उग्भाः' दतिच.१1 ऊ) च्यु. 


रङ्श>शा-> २३८ कूर्षर-> 


ऊुशादन्दस्तुच्युपरान-वत्‌ त्रसू . ५०-मेषु मव २,६६; पित्र, ¦ रकर- 
{ < वि ५ ५ -स्थ स्थः रः 
२,३.२६. -मः सार २२९१२; शि १,२६. ! क्ट-स्य- -स्यः सत्ता १,३६२ ७९०५; 
र्कुदिक- ; ङखम-वत्‌ सस्‌ २,३५. ते ६६२; अक्त ५,०५ यो ३, 


॥ 

। 

1 
ङ्सुमा(म-च्रा)कर'- -रः ग २०;जाद्‌ १०,२;नाउ३,२१; गो 
१०, ३५. ६,८१५.१६; -स्यम्‌ त्रिवि ७, 
, | ऊसुमा(म-अम्भस्‌ ~>म्भो- ` १७; पै ३,२; योषि३,२; नोऽ 
वासिन्‌- -सिनः व ३६९. : पर्ण्यो,२६ नी १२, ३; 
कौरिकीप- -की त्रिता २, ८ङसुमापि, ऊदुमापय-ङसुमापय स्थाय सारद १:४-स्थेप,५ 


रड्दिकण- -कामः अर्ष 
सोदक = 
को द्राक- -कः वृ २,६९.१ 


१९; ४,६.१९. 


अर्‌, व ४३२२२३. । द्टस्य-चेतन- -नः आबो ५. 
कौरिकी-पुत्र- त्रः, , कुसुम्भ" । च्टस्यो(घ्य-उ)पहित-भेद- 

-च्रात्‌ चु ६,५,१. ¦ कौसु(म्म>)म्मा- | -दानाम्‌ सना १,२७१. 
कौदिकू-गोत्र- -त्राद्‌ सार ; छोसुम्मा-सुरदन-क्षणिका- । सूप ^~ -पः मना २,६०९०; इ १२२. 
२८९२२. { मद्योवि(त>>)ता- -ताः सार | द्प-चक्र- -क १योत १३२७५५१. 
कौदिकायनि"०.- -निः, -नेः च | २६९१७ = -राः र्योत्त १,५. 
२,६,२;४,६.२. ; ऊसुम्म-पुप्प- -प्पैः रा ४२७२९. | रवर -- क क 

कुभि भ्रः,-प्रेः च॒ ६,५,३;४. । कसुम्म-शाक- -कम्‌ दि ६,८५. चरिनू- -रिणः दाग २४:२०; 


-रिणम्‌ दाग २५४२१. 
श्कूर्चः- -चम्‌ पो १२५; तारा ८३:५४; 
१६६ २३. 
कू्व-बीज- -जम्‌ काति ४०१: २. 
छचैवीज-्य- -यम्‌ रया २. 
कूर्चव-वद्धि-ख्टनाः- .-नाम्‌ युषो 
‰२० २१२. 


कुषीतक “~ ¦ कुस्तुम्बरी" -ः चि ६,७५१\. 
कौषीतकिः" -किः दां १, ५२४; | कुह- किमू द्र 
चछ >,१; केः कौ >,७६. कुहक -कम्‌ क १०. 
सौपीत(क>)की- -की स १, ¦ कुहटद्रक^”- -कम्‌ शि ६,८४. 
ध । कुद, "० -हुःघ्या५२वोच्‌ ९७२०; 
कौषीतकेय ९४- -यः बर २,५, १९. शां ९.४२ योकचि,२६९;मा१६३; 


कुष्ट | जाद ‰, ८;१४; १८५ वरा ५, | यकूर्च*"~- -्ाव्‌ व ७,२,१. 
9 २३:-दोः जाद्८,१५.१६;३८. | कूरपः०"- -पे मिदि ३८६१५. 
कप्ठरोनिन- -नी इ १४४१६. ! करूचिमार ^~ -रः रा ४२३५; -रम्‌ | कर्पर -रम्‌ जाद्‌ ४,५८-रे धना 
कष्िन्‌- -ष्टी पसन्या२,३; इ । रा ४२३६. (1 
१७ ५; द र ) १करृट- टः रापु @,५५; यो२,२ ०६ | शां १,३ ,१ = 
एप्माण्ड'- -ण्डः जदा १५. = | _ यम्‌ वरिता १४९. । ` ्परा(र-घ्प्र- मे जाद ३,१०. 
कुसीद -दम्‌ मना १,११६५. : द्ट-त्व~- -स्वेन त्रिता ४,६. । द्रा(र-प्रोधस्‌- -धः दा ८,३०. 
८ रः अद्रमां ¡ र र र 
कुम“ मम्‌ मा ३५; -मस्य चि ¦ द्टा(ट-ध्योकषर- -रः अदटमा ११. (  चूवर(र-द-सछुरण- -णम्‌ भिरा 


,३६; -मा्ि शि द, २४५७ | कटा(ट-श्रन्त- न्ताः त्रयि ६२. ¦ २, १ २४९१. 


8) व्लु. वेप य. । 0) वहुषु नोत्राथस्याऽप्नो लुकं (पा २, ५, ६४) वठुकम्रं राति. प्रथ्‌ तं द. (व. 
२छृर-) ! ©) वंतु <-५कृदा- (=वृण-) ?व्येतर्दायां व्यु. संकेतवदेतन. स्थ.1 0) किल >> भायनिः प्र. (वा ८,१,१५४) । 
९) व्यु-१11) दन्‌ प्र. (पा, 9, ९५) 1 ट) नकिः इनि श्या. । ४) दक्‌>षए्यः प्र. (पा ५, १, १२२) । }) य्य 
स्श्चिदनणविरोप- 1 1 तैसं \७,३,११.,१ 1 ह) स्यु. =न्या#। 1) ग्यः उति मुपा. यनि. न-नोधः 1 ऋ) सयु. 
=माया- । 7) च्छु. ्याकविकेष-। 9) च्यु. =नादीविशेष-। ) कू> दति शरसा. । ठ) व्यु? =प्रन्दद- 





2) ददत्‌ प्राति. =द्टाच्र- =दकान- (व॒. उत्र., ध्रान. कप० ति पमि.) 1 8) =्त-योजविसेष- । ४ य्य 
=य॒टा-, यद, ट, =केर-, =श्प्वात्म-, =वस्तुत्व- ! ए) शस्यस्य शति श्वान, । ९) रस्याद्प शनि 
श्वान. 1 ऋ) तैश्रा्ना १०, ६७ । ॐ) शेय इनि निसा. + $) च्यु. वीना 1 2) = स्वा । ०") स्नु 
मानन (तु. शो.) । ४) व्यु. =च्प्तचि- + €)“ कपर स्फुरणम्‌! दनि निमा. 1 + 


१कू्म- 


शक्रम“ -मः चु २; १योत १४० 
नाप-२,७४नापु५,६;गीर 
चूम-नादी"- -ख्वम्‌ शां १,७,५२; ¦ 
यो ॥ ३२. 
कू्म-रोमन्‌- -म्णा ते ६, ८२ 
कूम-वत्‌ त्रित्रा २,४२; \योत २,३ 
दि ७, ६७. 
कूमा(मै-श्रा)रूढ--ढः ४८२२२. 
कूमी(्म-्)वतार- -राय नापू ५,९. 
गेक्रुम“~ -मम्‌ वरा 
कूमे-नाग- -मौ रापू 
इ करूमे'०- -मैः ध्या५अ;त्रविदऽपयोचू | 
२३; २५; त्रिरा २, ७७; ८६; | 
जाद,२४; -्मस्य जाद | 
कू्म-करमन्‌- -स शां १, | 
करूर“ -रभ्याम्‌ पित्र ६.११ 
| 


- ४,३,१८ 
कूल-दय- -यम्‌ त्रिव्रा २,१७ 
शकरूद्रमाणड ~ -ण्डम्‌ शि ६०७८ 
मेकषमाण्ड- 
कूर्‌माण्ड~बह्य-राक्षस- -साः राउ 
८५, १०. 
<८क(करणे),>> कारिःचिकी्ष, 
वे ४३२७: १७६५. 
कृधि मना १,९§५; सर्‌ २,१०६; 
सूता २,६३.११५; व ४६३ 
२२8५. 
षकरण्वन्ति १ित्त २; २िसं 
३; कृण्महे व ६० : २०§प्; 
§ण्कृणवत्‌ अदि २,४;वदटु२१९५; 
४; फूणवसे श्चे २, ७० कृणोतु 
मना २,४५७१; प्रा १.५; कृणुष्व 


करत्‌ । 


--- ---~--~-~----~--~--~----~--- स 


२२९ 


मना२,२५९०; व ४८९१२; । 
कृणुहि मना १,१२६०; कृणुध्वम्‌ 
२्र३६:११;मक्ृण्वन्‌ ३१० 
४९६, । 
कर्ते ते २,७,१; टां ६,१६.१; 
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४९; -ष्युषाके १, ६;क२,३ 
९§०;१२; मु २,१,८; रे ३,५ 
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चण्ठ-कपाट- 
चण्टकपासि(न्‌>)नीः*- 
-ण्नि व ४२३७:२. 
चण्ड-प्रताप-हनुमत्‌- -मते सं 
२१२: ६;२१४ २१. 
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चण्डाल-चत्‌ भध्याद्‌, 
चण्डाल-वारिका- -काम्‌ नाप ७; 
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चतुः-दरीर्षक-संयु(त>>)ता- 
-ताम्‌ वि २,५. 
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चनतुः्प्टि-मात्रा- तराः तु 
९३; -चरासिः शां १,६. 
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१५ 
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५चतुर्‌-शक्षर- रागि काम५५. 
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चतुर-वित- -त शि९,११ 


४) नमहर हिस 


~ ^-^ ˆ~ ^~ 


| 


गर्भितः यस. मन्‌ च्य दुत्येतय॒नः वि 
टि) वैराय ५०,३५ ! 1) त॒. टि, रएकव्रिदा- । 





२९४ 


~~~ 


चतुर्‌-विदात्ति- -तिः शारी ९ 
गोउ २३; नापू द, ३; -तिभिः 
मव २,२१. 

चतुर्बिदाति-तर्व- -र्वम्‌ 


~~ ~~~ 


ते ५,८१; -च्वानि वरा १,१;४. ¦ 


चतुर्विदात्तितत्वा- 
(त्व-श्मत्मके- -कः नापू्‌५,१४ 
चतुर्विंशत्तित्वा- 
(त्व-श्रा)पादन-तन्तु-ङ्त्य- 
-त्यम्‌° पत्र २५. | 
चतुर्चिशति-दल"- -खाः 
नापू £, १२. 
चतुर्विदातिदल-पद्म- 
द्मम्‌ त्रिनि ७,३९. 
चतुर्विंशति-वन~ -नानि 
राधा, ६. 
चतुर्वि ति-वणक- -कः 
रार २, ७४. 
9चतुर्विश्ति-वर्ष°- 
-णनगि छां २, १६,१; आभर ६. 
रचतुर्विदाति-वर्ष"- -्षः 
दां ६,१,२. 
चतुर्विदाति-गक्ति- 
-क्तयः गार ४०७: २० 
चतुर्विदाति-संख्याक- 
-कम्‌ च्‌ १९४. 
चतुर्चिदाति-संख्यात- 
-तम्‌ मन्त्रि १५. 
चतुर्दिदाव्य(ति-श्र)क्ष- 
(र>रा- -राशां ३,१६, १; 
मना ,३५७५; चप्‌ १,६४.११; 
गार ४०६: २. ९ 
ऽचतुर्विश्च- धाम्‌ गार 
०७: १०; १५; -दाः सिधि 
२८२ : ५; -दो अक्त ५ 
> ्वतुर्भिशश 
चतुर्विधा(दा-द्र)ोश्षर- 


। 
| 
| 


। 


~~“ ^-^ ^~ ^+ ^ ^~ ~~ ~~~ 


चतुर-> 
-रः द २. ४ 

चतुर्‌-विध,धा- -धः नाप ८, 
७; महा ६, ५४; योरा २; -धम्‌ 
वृजा३,२४१; नाप ९;७; भा२०; 


- योचि ५, २३; भव ५,४;गो 


१५५ ¶४; घास १,१.२५ 


` -धाः तरित्रा २,५; शारी ५; वरा 


४,१; शा ११; नापू ५,३५; 
आश्र १-४; गी ७,१६; -पाम्‌ 
शु १,६. . 
चातुर्विध्य- -ध्यम्‌ नाप 

५,१; १संन्या२,१३; पप१९ः 
२४-२७, 

चतुर्विध-पुरुषा(प-श्रोथ- 
सिद्धि-प्र(द>>)दा- -ण्दे 
साचि १०. 

चतुर्विध-पुरुपा(प-श्र)थ- 
सिद्दूय(द्ि-च्थ- -यस्‌ 

चतुवध~-ब्रह्म-चय- ~यम्‌ 


-नाप १. 


चतुविंध-भूत-ग्राम- -मान्‌ 
नाप ८,३८. 
चतुर्विध-सष्टपु(ि-उ)पल- 
क्षित -तम्‌ न्निवि ६, ३. 
चतुर्विधा(ध-श्राोहार- 
चतुर्विघाहार-मय- -यम्‌ 
गभ ९. 
चतुर्‌-बेद- -देषु रार १,५. 
चतुर्वेद-श्- -लः रु ३ 
चतुर्‌-न्यूद- -दः सद्र १, 
चतुर्‌-हस्त- -स्तम्‌ ग ११६ शि 
रे ॥ 
चतुर्‌-टषतृ- 
चातुषत्र- 
प्चातुदध्रि-ध्धान- 
च्वातुटत्रिप्रषानय- 
~तवात्‌ सी २२ 


(त. पमा २,-८, १७) । 2) बय. 1 ©) दविस. 0) वा. क्रिवि. भवति €} स्म 
(वितु. शस्या. सदि. (प ८७७) पिवि दति}। ‡) न्कृष्यम्‌ दति निग. । 


३,१६,३.  , 
चतुश्चस्वार्टिदात्‌-मस्कार- 

खपन्न ~ -न्रः नाप १५. 
चतुश्चव्वारिदाद्‌-मक्ष- 

(र>>)रा- -रा चां ३,१६.३. 


चतुश्चत्वारि- दो भक्त ५. 


चनतुद्य-िरस्‌- -रः अ ९. 


चतुष्‌-क- त्कम्‌ यो १, २५; , 


रि द६,१४१, 
चतुप्‌-कपाल- -लम्‌ गभ ५. 
चतुपू-कट- -खः दां ४,५,२; 
६-८, ३; -खम्‌ छां ४, ५, ३२; 
६-८,४९ 
चतुप्‌-करा-समायुक्त- -क्तः 
त्रवि १८. 
चतुप्‌-छ्ट(ट>)ग- -ा विशा 
८२; -टाम्‌ विया ४. 
चतुष्टा(ट-प्रात्मक>>)- 
त्मिका- -का विया ९१. 
चतुप्‌-कोण- -णेषु सार २२२; 
१८६२२२१९; शि ३.४; स्या 
१४. 
चतुप्‌-टय- ~यम्‌ ते ५, ८१; 
, घ्या ४३; १योतत २९; नाप, ४; 
यो १,५.४; गोड १; वरा १,४; 
१३; योरा ३; -यस्य पनंका २०. 
्वतुष्टय-कुम्भक- -कः योशि 
१, ८८. 
चतुष्‌-पथ- -थः वरा ५५, ४३; 
-थम्‌ १अबव५; -थे तारा८३:१२. 
चतुष्पथ-समायुक्त-मदा- 
दार-ग~-त्रायु- -युना ध्या९.४. 
चतुप्‌-पद्‌- -दम्‌ सूता १, २५. । __ याच; राप्‌ ९०९१ त्र" ~ 


५५. 


चतुषू-घा(द>>)द्‌- -च्पद्रःत्र २, | 
५,१८; श्च £, १३६५; {यिस | 
३२.8४: -ष्पदरम्‌ त्रिव्रा २,५६; | 
५९६६६ गां १,४५; द्‌ १५५; । 
-प्पदे प्रा१,४६८सद्रां§०; -ष्पात्‌ , 
मारः छां३,१८,२;अ १; राड | 
२.१ वरप ,३; न्रड १,५५नाप | 
८, ७; विया ६: वड १,४;५, | 
३४: -प्पादुम्‌ घ्या १२; व्रृड २, । 
त्र द; वड ५,४०. | 
चतुप्पदा*- -दा छां ३,१२, | 
५; अन्य ५; शा १६३. । 
चतुप्पदी"- -दी वृ ५, १४, | 
७; ह १६९६९२२४; चक्र २६. 
चतुप्पाद(द्‌-श्रोन्तर- | 
वर्तिन्‌~ -र्तिनः पत्र २. 
चनुप्‌-पाद,दा- -दःअ १५ -दा 
गार ०६ : ३, 
चतुप्‌-पीठ- -उम्‌ वरा ५,६२. | 
चतुप्पीठ-समाकीर्ण- -णम्‌ | 
योि ५५,३. । 
चतुप्यकारग्ययुत'- -ते तरित्रा 
२, ६७. 
चतुप्‌-पष्टि-मेद- -दम्‌ ठ १३. 
चतुस्‌(>:)* क्तु १४; =तुद्‌- 
चतुः चित्रा २,२. 
चतुस्‌-व्रिशत्‌- 
चतुस्त्रिंश -7े अक्त ५. 
चतु-रूप- -पः नउ २, ५.-७; 
९१; त्रिरा २, ११. 
चरवार्‌ ~ -स्वारः' छां ५, १०,९; 
चृ ५,८,१४मेत्रि ७,११अबद 
न्रप्‌ १,४; वस्‌ र; नाप <, 9; | 
योच्‌७२; रापु १,९१०प्रा्‌,१; 





| 
। 


चतुर्‌-> 


~-----~~----------~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~---~~-- -- ---- ~ - -----~ ˆ ~---~^~ ~~~ 


-स्वारि' मना २,१२.२९०; ब्र २; 
चप्‌ २,४; शु २,१६रार२,८९१; 
पत्र २े:त्रिता१,१०;ग२२,६'§०; 
शौ। ५२१४०; नापृ ५,३२६०. 
चत्वारिन्‌”- 
चत्वाि-दात्‌"~ -श्रात्‌ वृ जा७,८; 
त्रि ३१५; भ २,२. 
चत्वाररिदात्‌-संस्कार- 
संपन्न- -्ः नापः: १मन्या२,१. 
व्वव्वारादु-दरख-पग्म- 
द्मम्‌ त्रिवि ७,४४. 
चघ्वारिदा- -ते अत्त ५. 
तुरीययाध्- -यः च्रड १,११; २, 
८;४,४; नाप ४,१४;८,२०; 
चिवि १,९;२,१५; ह ७; त्रित्रा 
२,१५.२१; -यम्‌ वृ ५, १४,३य 
&गौ १,१५.८; त्र २५३, 
१३;अ ३१; चद २,११;२११; 
सुवा ९२५१५; ससा १,११; ते 
४,११; नाप ५,१२; ६,१; योचू 
७२; त्रिवि १, ५; ११; २, १४; 
निर्व २९८: १०पत्रित्रा २,१०; 
शारी ५; पत्र २; त्रिता १,२५५ 
२, १६; ५४६५, २१५१ द 
गोपू १९१; सर २,६०; नप्‌ ५, 
३३8०; राधा ४,१; म २९४८; 
६6४; गा ७; पित्रद,१२;१३; 
-यया चिता ५,१;सौी २, १; 
-यस्य तधरिवि २, 9; पप ४१९ 
२७; -या अन्न २, १३; त्रिता 
2, ७; वरां &,१; व २१०; 
-याम्‌ त्रिता ५ २१; -याय बृ 
८५,१४,७;गा र्द; वपु १,३; 
नयेत ५, १४, ४; ट २,१; 


&) ०० इति श्रव्या. । ४) ऋ ०,१२१.३1 0) मा ११,८३ 1 0) चि १०,१९१.१५ 1 6) तु" बा<, 
१,९॥ १) वु. पा७,१,८। ह) ऋ १,१६४.४१ । ४) मारावरा १४,८,१५,१०1 2) चतु्‌* दति शरव्या. । ‰ भा. चा. 
च? प्र) तु.षा५,४,१८॥}) तु. षा७,१, ९१८ 1 7) ठु. सस्य. टि. शदिः # 7) च्छ छ, ५८५३ 1 0) ५ १, 
१६४, ४५. । ठ) व्या. दैप्‌ यद्र. ध) शवात्‌ इति निसा. शरघ्या, च सुपा. यनि. स-लोधो (व. स 
2) तु. पावा ५, २, ५१ 1 विररोपः वैपर्‌ यद्र. । =चदुर्थ-., वरुरीयाऽवस्या-, चतु्याधिनिन्‌- प्रदः । 8) ` यस्म दति 
निपा. 1 ६) ९२, ९६, १९॥ 


चतुर-> 


~^. ~ --~-- ~~ -- ~ 


ध्या९१,१४; नाप ६,१३ सर 
गा १०; -यंण चर २३,१; <८;,१ 
तुरीय-क- -कम््‌ जाद ५५,६;वरा 
५, ३२ 

तुरीय-(गः>)गा- -गा वरा ४,१ 
तरीय-तुरीय- -यः चिवि १,१; 
पप १९.:२८६७२०:१; वरा, 
१;-यम्‌ चरड ६,१-३भ;व्रिचि १.७ 
तुरीय-तजस- -सः प्रप ४१९ 
२७; २०:८१ 

तुरीय-त्व- -स्वात्‌ चरर २,९ 
तुरीय-पाद- -दः त्रिवि १,७६९. | 
तुरीय-प्रा्त- -्तः पप 2१९९; 
१७; ८२०: 

तरीय-भूमि- -म्याम्‌ वरा ४,१. 
त॒रीय~-मात्रा-चतुष्टय- -यम्‌ 
पप २०३ 
तरीय-रू(प>>)पा- -पाम्‌ त्रिता 
१,७६; सौ १,१ 
तरीय-विदव- -इवः पप १९. 


 २,७;३ १; वरा ७,१ 


तुरीय-सन्त- -सा(दृ्तः०) त्रिवि 
१, ११ 
तुरीय-सध्या- -ध्यायाम्‌ दे२ 
त॒रीय-स्वर- -रम्‌ त्रिता १,६५ 
सुरीय~स्व-रूप- -पम्‌ च्रिवि ७ 
५५०; पाशु १,२१ 
तुरीया(य-्)ोक्षर- ~रः ता२,१ 
~रम चरिता १,२६ 

तुरीया(य-द्)तीत,ता- -तः नाप | 
९५,१.; त्रिवि १,१;११; १सन्या 
>.,१३; -तम्‌ ट <^; नाप द,१ 
त्रिवि १,७६७.५०; -तस्य नाप 
५,१४६.१ १४७१; -ताम्‌ चरिता १, 
७६; सौ १, 

सुरीयातीत-त्व- वम्‌ नाप 

€$ १. ॥ 





8) ध्यातु° इत्ति ]८. । ४) सुपा. यनि. द्ोधः दर. 


~^“ ^-^ < * 


तुरीयातीतत-रूप- -पः ते ३, ! 
४१. । 
तुरीयातीतरूपा(प-ा)- | 
त्मनच्‌ू- -त्मात &,४९ 
तरीयातीत-संन्यास-परि- | 
न्ाजा(ज-श)क्षमालिका०-~ -का | 
सु १,१,३६ | 
तुरीयातीता(त-अ)वधृत- 
-तयोः नापर ५,१२८७८ पसंन्या | 
२,५९; -तानाम्‌ तुज १ 
तरीयातीतावधृत-वेष- | 
-पेण तुअ २२ 
तुरीयातीता(त-ऋअ)वस्था- 
-स्था ध्या ९३,१५ 
तुरीया(य-्मा)त्मन्‌- -त्मा त्रिवि 
२, ११. 
ठरीया(य-अ)न्त~ -~न्तम्‌ चरिता 
४ > ५७ 
तरीया(य-या)दि-चतस्‌- -ख 
नाप £,१. 
तरीया(य-्रा)दि-विवसित- 
-तः ते ४१७३. 
तरीया(य-श्रोवसित- 
तरीयावसित-सव~ रवात्‌ 
उ १,११; नाप <,१६ 
त्रीया(य-च्वस्था~:-स्था घ्या 
२२, १४; -स्थाम्‌ नाप द, १ 
-स्थायाम्‌ प१ १९ ;: २७६अन् 
>,१ 
तरीया(य-श्राोध्रम-स्वीकारा- 
(र--श्र)ोय- -थम्‌ नाप ४,३८ 
सरीय(य-श्रा)करा(र-श्र)ग्- 


` विधोत- -तम्‌ नड €,१-३. 
धतुर्य्या०- -यः गौ ६,१०; -यम्‌ | 
॥ 


गी १,१२; मंत्रि ७, ११; त्रिवि 
७,५०; व्रित्रा २,१५.०; अन्न ३, 
१३;१५.१६६१०७६ ११०६ पित्र 





चतुर्‌-> 


६,१४८; वपू १,६; -्या अन्न १, 
,१; ०५.१०८; गुपो ४२१ :१ 
यत्‌ युषो ४२०: १०; याय 
वपू १, ३; यं गो १,११;१६३ 

१६; पित्र ६,१० 
तयं-(ग~>>ेगा- -गा सहा५,२५; 
३४; वरा ७,२;१० 
तय-त॒रीय- -यः नउ १,१२ 
तर्य-तय- -यंः ते £, ४८; द्रपि 
९६. 
त्त्व -त्वम्‌ अन्न २,१९ 
तय-पद- -दम्‌ नाद्‌ ३२ 
तयपदा(द-च्र)भि(ध>)- 
धा-~ -घा अन्ने ५,८८ 
तय-भाग- -गेन प १,२ 
तय-भूमि-सु-योग- 
. तयभूभिसुयोग-तस्‌(>ः) 
वरा ४,१२ 
तुयं-रूप- -पः ते २, ४; -पम्‌ 
अन्ने ३,१८ 
तयरूप-पद- -द्‌ अ१२,१० 


१ 


-तुयै-विश्रान्ति-युक्त- -क्तरय 


महा ४,४० 
तर्या(य-श्र)ख्य- -ख्ये मंत्रि 
चः १९५ 


` तर्या(्य-श्र)तीत,ता- -तःते २, 


४; ६, °; त्रिरा २, १५१; 
१५७; मदा “५, ३५; अन्न ५ 
४६; -ता अन्न ५,८६ 
तर्यादीत-पदर- -दम्‌ अन्न 
२, १५ 
तर्यातीतपदा(द-श्र)नि- 
(ध>>{धा-~ -घा अन्न 
त्यातीतपद्ा(द-)- 
वस्था-~ -स्था अन्न ५,८९ 
तया(ये-श्)तय-प्रकादा- “तः 
त £६,६९ धि 


1 ©) सय एति नित्रा. । घ) =तत्तदुपनिषश्नाम्निं हम. 


गर्भितः मध्यमपदलोपः कम. । €) =तुरीय~ (तु. नपृ. दि.) । ‡) (तदीयस्तुरीयः' दति निया. । ह) तुरीया 
दति निमा. । 


चतु7-> 


तुया(य-श्र)त्तया(यं-्ा)दि- ` 
चमिते- -ठः त द६,६९. । 
तुया(य-श्रव्म-चद्यन्‌- -दा 
विया. 
नुया (यं-श्र)न्त- -न्ते चिरा २, 
१५५२. 
तु्यौ(-)मि(व>>)चा- -धाम्‌ 
अत्ति २७ 
नर्या-रूप- -पः गधो ८२०२७ 
तुया(य-द्)वस्था- -स्था मदा 
५,३५;८५; अन्न ५,१११६ भा | 
२९; -स्यायाम्‌ अन्न ५५,४६. 
तुयी-पोटा(दा-श्रोधिकारिन्‌- 
-री कामे १३. 
२तुर्य*- -यमू ते दै, 
चतुर - -रः १३; 
चातुय~ -यण सार २५६: ७ 
चातुय-गुण-युत- -युताः सार 
२२२ :५ 
(र>>)रा०- -रा खमु ६१५; गपो 
२०:२९; -राय व ८२३५२१७ 
चत्वर ~र सार २७२२: ५. 
चचत्वार-+च्वारिन्‌- चतुर्‌ द्र. 
चन क ९,१,१२; मां ५९ ते ,४,१; 
 १,१; छां ५,२,१ व १,२, 
१; गौ ६, १२; मना ९, २६५; 
की २, ९; चद १,८ 
~८चन्द्‌(चधा.) 
चन्दन५- -नम्‌ वजा ३,२७; गोच 
८4: ४; ८७ : २;६;११; १२; 
६८ : २२६९०२१; शि १,२६; 
\७,८२; -नस्य गोच ६७ : १६; 
ति ४, ३७; -नेन वृजा £, ९२; 
-नेः गोच ६९ : ६. 


| 
| 
| 


2) शछ्वयवर्थे यत्‌ प्र. उसं. (पावा ५, २, ५१) 
९) च्यु. =श्रषन-१। €) च्रव्य. । व्वु. वेप य. । 2) तेश्रा १०,१ 
रामचन्द्र- इत्यस्य वेसं. सतः उप 


दरे. 1 ॥। ) ञ्व्डन्द 


~= --~--- 
^ "न ~ ~~ --~~ -- ~ > 


२९७ 


चचन्टरुन~-दचा- -चा मदा ट,२६ 
चन्द्रुन-तिटक- -कम्‌ छु ४ २०. | 
चन्द्न-वत्‌ त्रसु २,३,२३. 
चन्दन-ढृक्ष <~ -क्षाणाम्‌ सार | 
२२२०६. | 
चन्दना(न-च्रा)य- -द्यःरापृ५,७ 
चन्दृना(न-श्रा)टेप- -पः वड द, 
३९. 
चन्दना(न-श्रा}टतति- -त्िम्‌ दि 
, ३५ 
चन्द्रन्द्रा"- -न्द्रः छां ४,३,१;७, 
३; ८,१३.१; च १, ३,१६; ५, 
9 9) ;२, १६ सुवाप्;नि 
द; २१; राप ,६; भ २,१९; 
शां १, ४८९ योशि १, १४६; ५, 
` ३३; ६,७०;ए १२; साति ७ 
वरा १,१४; यद्धे १७;१८; सार 
२८१ : १७; २.७२:११; २८०४ 
१८; हे ७; काम ५; पित्र २,६; 
-न्दरम्‌ व ३,२.१३; ६,२;१६९; 
सुवा ९ रार १,७५पंद३पो 
१२; -न्दस्य त्र २,५,७; न्द्रा 
सौ १,१; ३२४; राधा ९, २५६ 
सुमु १८७४; -न्द्राव्‌ छां ६, 
३; -च्धाय राड १,२; नन्द 
२,१,३; ५, ७; सुवा ८ःयां १, 
५२; योस्‌ २, २८; न्देण च 
३, १, ६; ध्या ९०; योच्‌ ६४; 
९.९५; शां १,७,१;योशि १,९८. 
चा(न्र>>)न्दी*- -न्ीच्रिता 
१,६३;६४५-न्द्रीम्‌त्रिता९,६१. 
चन्द्र-वक्ष-मद-संवत्सरा- 
(र-श्रा)दि- -दयः मत्रि ६,१६ 








४) च्य. विप. । ©) न्यु. 
। ह) था. रोत्यपारिणामिक श्राटादने प्रतिः 
देवताविरोप-~, प्राणायामे सूर्वस्वरेतर-स्वर- इति श्त्या धा. 


चन्द्रु-कटा- -खा सार्‌ २४२८ 
२०९; २६२: २३5; लाम्‌ 
त्रिता १,८२. 
चन्द्रुकटा-क्खाप~ -पः टद. 
चन्द्रकन्ा-मोदि(न >)नीः- 
-नी सार २२३ 
चन्द्र-कान्त-मणि?.~ -णिना 
सार २२२८८१२; २३.७२२; -णेः 
सार्‌ २२८६५६१. 
चन्द्रू-कान्त-रचि(त>)ता- 
-ता सार २७११५. 
चन्द्र-किरण- -णाः रार २६४: 
१४. 
चन्द्र-किरीर- -टम्‌ म २,२९. 
चन्द्र-कुदूछुम-कादमीर- -रम्‌ 
वजा २, २७१. 
चन्द्र-कोरि-सम--प्रभ- -मम्‌ 
ध्या २९; म २,२९. 
चन्द्र~क्रोधो(ध-उ)न्मत्त- 
कपाटि--भीपण-संहार- -राः 
सूता ५, ११. 
चन्द्र-खण्ट-प्रतिघरित~-जदा- 
क्षीर-गोर-~ ~रः द ५. 


चन्द्र-घण्टा- 

ष्न्द्रघण्टया-विर्पा- . 
(प-च्रत्त>>)क्षी१% -ण्क्षि 
८८१५ ; १४७. 


चन्द्र-चूट- -दम्‌ द्‌ २. 
चन्द्र-ज(ट>>)}रा- -श्टे व 
४५८ : १, 

चन्द्र-ज्योर्स्ना- -स्ना सार 
2६९ : २२. 
चन्द्-तारक'--कम्‌ क २,२,१५; 
देवी विसेष- 1 


दीप्त्याय्थान्तरषैविष्यं प्रकल्प्यम्‌ (चु. वैपर शपि च्यु. विशेषः) । 3) =राममन्त्रफ़देवता- 1 ‡) न्द्र° इति निसा. युष. 
यनि सु-शोधः {त॒ च्रस्पा ) ॥ 3) न्थाक््यियाविशेष- 1 ) समादार्‌ हस. 1 त) =चम्ट- ञ्नि षत्व पमो मृद्धवः 
विप. , । प्रधा व्यात्‌ उग्रदही शृ्तिः 2. ॥ ॐ) =चष्ट-घन्त्रा- डति स्या क्म. उप. माप. चवर ददिमाप्ययं यः ट 


0) चस. गर्मित्तः यस. 1 


^“ च्न्दटू> २९८ ~८चन्द्‌> 





७,११: -के ठ २३.७.११. 


॥ 
॥ 


श ६,१४; गु ८; -काद्‌ इ ३, , 


चन्द्-तुण्ड--ण्डे गेशि१,८९०. : 


चन्द्र-त्व- त्वम्‌ द्धा ६,४,६. 

चन्द्र-दरन-यु(कत>)क्ता- 

-्ायाम्‌ रा ४२५. : १९. 

. चन्द्र-देवता- -ता जाद ४,३८. 
चन्द्रु-ध्नज- -जः गोपु२६;२ ९. 

- चन्द्र-नक्षत्र-मह-तेजस्‌- 
-जांसि पश्य १, <. 
चन्द्र-नादी- -डी सौ २.१. 
न्द्र-भट1(द~-अ)न्त- -न्तः 
रार २.९; २५. 


चन्द्रु-मण्डल- -रन्‌ योरि ₹, 


१२७; सार २६५: ८; -खत्‌ 


योशि ६,.३. 
चन्द्रमण्डक-मध्य-न- 
-गम्‌ योधि ५, ४४. 
. चन्द्रमण्डर-मध्य-वति- 


(न>)नी- -नीम्‌ चिता १,८१. , 


चन्द्र मण्डल-सकाल्च- -न्ड 
गह ७. 
चन्द्र-मध्य-ग- गः पप्र ९; 


११. 


॥ 


चन्द्र-मस्‌"---नसः छं १५, ' 


५३५०१ र ०४ ९०४५३ ध च १, ५, 
२०६मना २, ७९६५ ८०३९; म' 
२.५; वड 2, २४; -मसम्‌ दां ` 
८,१५.५६ ५, १०.२६४ ५, 


ध 
१०,१; कौ १,२२. <;९; १२; 


रप्र २३:८२; -मसा तै १,८५.२: : 


च £; ३,३; -मसिद्धां ७, १२, 


-आत ९. 


` १ चन्दर-स्प - -पन्‌ चा ९१७२. , 


२चन्द्-रूपः- -०प अत्त ५ 


[का [१ गी [रे न 
२,८८,३; गा १५, ३२६ -मस 


-1 


; अव्य २; अन ५,२९; सावि : 
2 


२,६;७; यु ५२; काति ०३ : ` 
८; वड २,४९. - ४ 

चन्द्रमस -सम्‌ प्रर, . 

९; योच रदः गी ८२५. |; 

श्चन्द्रमादित्य- स्यौ 


उन्दर-मु(ख>)ची'- -ली सार 


६८ : <. 


चन्दरङ्प-क“~ -क्म्‌ यो २, ; 
१९. 
उन्द्र-टेखा- -न्वा सार्‌ २६८: ¦ 


€: १०. ॥ 


कर क्म्‌ =) = ९ 
- चन्द्र-खोकः- -क्म्‌ भ २, २५; ' 


1! केषु च> € 
~ 3८2 तर ,९,१. 


चन्द्रखोक्-काम--मः म २, 


चनन ववचन 
नि ३. र ॐ र 
सँ २,२, ३०; च्‌ 2, ७, ११५; १:८.२०.२; वृ४,३.४- ईः क्तौ; २ 


>. क 
चन्द्र-वत्‌ प ४,४; अभ्या ६. 


११५. 


चन्दर-खकाश- दाः >पि ७; 


षै ९. क 
चन्द्र-सूर्र- -ययोः घ्या ९९ 
योचृ ६५; यो तु २,१.४योगि 


चन्दसूर्य-निवन्धन- -नात्‌ 
योलि ९, १२०. 
चन्द्रसूर्व-प्रतिफर्न- -नन्‌ 
अता ९. 
चन्द्रसुर्या(य॑-घ्र)दिक- -कौ 
ते द, ९४. 
। चन्द्र सूरये (वं-ए)कता-. -ता 
योशि १, ५६. 
उन्द्र-सूर्या(य-्न)ग्नि-देवत- 
-ताः योदि ६, ५६. 
चन्द्रस्‌ यो(य-घ्)नङ्ग-पूररि- 


, महिमा(म-श्रफ)खय- -यम्‌ 


प्रिता १, ७०१. 


` चन्दरा.नद-ध्र)श्च--दोन गोन्‌६७. 


उन्द्राल्द्र-च्रात्रेय- -पः लि ७, 


१ ए 


< ^ 


` चन्दा(न्द-प्र)दित्य- -स्यी गार 


०८ : ६. 

५ लोकः ४। = 
चन्द्राल्द-ध्रणेदि-टाक- "कं 
नांसू ६,५६. 


चन्टाःन्द-द्रा)न(न>ना--ना 
ना २८२: २०; मुमु १४. 


9) °न्द्म्व इनि निक्ता. नटि. न्द्धद° दति प्रलया. । ४) चस. एृष.=्णतय-टति छत्व विग, उप. न 


=दीषि- इति छन्वा भप. (वु. वैपर विदोषः) । 0) रद्रा {०, ६३, १ 1 वे) तेचा १०, ५८.१1 ©) नेशन ०,२३.१ 
ठ तश्रा १०,२.१ । दु) तैश्चा १०.४१ । ‰) तैश्नात्ना ०,६० ! ॐ) मा २२,१ । ]) छ {०,९०.१३ 1 छ) चट्‌ 
मस्म उति निखा. मुपा. यनि. द-्ोधः (वेत. चन्दममम्‌ उति शया. मदि.) । 1) पृप.१ व्नम्‌(> मभार न्ना 
टन्यवं विसंयि-दोधः द. । यद्वा चन्दम~- ठतिवा न्मा-ट्तिवा प्राति. स्यात्‌ 1 छ) पन. । ०) =सं-योजमन्त्र- 
व्रिचेप- + 0) वस. । 7) “उन्द्रसू्यान्विरौच्त्या' टत्ति धरान. + 0) रमद्धिमायम््‌ श्नि पच्य. । जयीत्मन्य्र- 
त्रितेष~ (नु. उब.) 1 


८चन्द्‌> ८चर्‌ 


~~~ र~. -------~ 


जाद्‌ ९,३९; शां १,८७.८०; 

, चमस" «~ -सः वृ२,२,३१५६,३,१३; ; ४३; महा २, ४८९; द,४८; सन्त 
-सम्‌ दां ५,२,७; कर १; कुः९; २३,६; पाश्यु १,१३; २५; २अव 

क्रु २,१; -से च द,३,१; -सेन, ३३८०८; गर्‌ ९; १२.२३ 

कौ २,३. ।  इर१.१०; १२१८ पा२. २ 
चमस-वत्‌ त्रस्‌ १,४,८. यट २९६:१०; सां1द६०; गीर, 
१चमू"- -मूम्‌ गी १,३. | = ७१;३, ३६; चरन्ति क १, २, 
चमु । १५; प्र१,१५; मुर२,१,८; दां७, 
चमू-पद्‌- -पत्‌ खु २९५ : ५९. ११,१; च २,५,१६८,८.२२.;६, 
-चस्पक^४- -काः सार २५९१. । ४,८; मना२,१२,१७४ त्रिरा, 
चम्पक-कुसुम- -मः रा २३०२०. ७८६९९ १०४८; जाद्‌ ८,२; 
चम्पक-तैा(ल-श्रा)च- -चः रा, वरा ५,३१०; पशु१,१९०२५; 
९२४: १८. ३०; इ११;९; गृद९्;गो८,११; 
चम्पक-पुप्प- -प्पैः रा २५:१०. चरसि प्र २,७;९; प्रा १, ६5५; 
चम्पका(क-श्)तसी-कुद्ुम-पिदटे- चरामि दे १§४वा ८; चर तै 
(ल-द)न्दनीला(ल-प्रोभ्निप्रभो- १,११,१; ते ४,८१; लचरत्‌ वृ 
(भा-उ)त्सू्यै-वियुत्‌-तारक- १,२,१; २प्र ३२: ४; चरेत नाप 


चन्द्रा(न्द्र-स्)ोयण- 
चान्द्रायण- 
चयान्द्रायण~-परा(र्‌-श्र)- | 
यण- -णः भि ७, | 
चन्द्रा(द्-श्ोकै- की यां १, | 
७,१६९२९. 
चन्द्राक्-मध्य(म>>)मा- 
-मायो २,७. | 
चन्दाकं-वपुसू- -पुः म्ह 
०; अन्न ४,३०. 
चद्द्र>न्दा-वती"- -ती | 
राधा १,२१. | 
चन्द्ा(्दर-्ा)वली- -ी राध्रा 
९,२; सार २४२८२२०. 
चन्द्रावली-चन्द्रभागा-सु- 
श्रोणी-सुभगा(गा-प्राया- 
"च्याः सार्‌ २३९ : १८. 


¶ 





चन्द्रावटी-प्रश्ति- -तयः 
सार २४० :३. 
चन्द्रो(न्द्-उ)द्य-निम- -भम्‌ 
म ८: ४. 
चन्द्रो(न्ध-उ)दव- 
२२४ : >३. 


न. 
वः सार 


चन्द्रि" 


चन्दि-(क>)का- -कया रापू 
८,६; -काम्‌ त्रिता १,५४०. 


चपल्त,खा°- -खा रषित्र २,६. 


चपिट~ -खानि शि ७।,५६. 


चपरट-मकं(ट>)री- -री मदा २, 


२३. 


«चम्‌ (* चाक्चक्ये°) 
चमत्‌"- 


चमत्‌^८कर 
चमत्कार- ~रः _ चमत्कार ~रः महा ८,१५. | _ _ ११८11; ,4,;_ ~ `, ,----------------- ८, १५. 


. (न्द्‌-इ)न्दु-शद्ध-पाण्डु-नेत्र-नी- 


चय-+चयन- «चि द्र. 
«८चर्‌ , चरते मुँ १, २,५; २,२, ६; 
. ध्याद८;पे ध. इ १८:१८; 


सरोज-गौर-मरक्त-टछ-कन्दे- 


लोत्पख-चन्द्‌ना(न-श्र)गुर-क- 
स्तूरी-गोरोचन-घनसार-सं- 
निभ-~ -मम्‌ गार ४०७ : २३. 


चरति प्र 2, ६; दां ३, १५, ३; 
८,१०,१; त २,१,१८२; द, 
३२; मना ९,१६०; २,६ ८5०; पटं 
२; मे 2२,१०; ९,५; ५५,६; मेत्रि 
२,७६४.६; ५१२५६६०६ १४७, 
११; अरि ८, १७; निचः 
ध्या ८२२; नाप २,४१५.१६; ६५ 
३७६९,२०; च्रिव्रा २, ६२५८०; 
११८;११९; १६५; योच्‌ ५५५; | 


५५,३०; शा १८०; चरेद्‌ दां ५, 
११०६; ब्‌ १,५,२२य मेत्रि ७, 
११; आर ४; त्रचि २९; नाप 
२,३१; ३२; ५३; ८६; ४,१८; 
२१२३५३६; ५१६२५ २६५ 
२५; ६,४४६;२९; ७४ रार ४, 
९;करुर्‌; षां १, ३, १२; पे 
८, ५; सन्या १, १; २, ७१; 
७४६९४; पप ४१८२ ९;४ १९. 
१०२१४१२; कु ९; दु १९०१७; 
पारा १६२; १४७; चलि ३१९०:१०; 
११; कामे १६१८; गपो २०: 
२; चक ५२;द६;६०; १ कौल ७, 
१; र्कील ९; कथ १,१४३.१; 
आध्र र. 

चचार चिवि १,१;वर्‌ा १,१; 
वड २,३७; चारी: व्‌ ५,१,१. 


2). पाद्‌, ३,१२०॥ 2) भाष. :। ©) =सकार-बीनाचतर- । थ) च्यु =चयल-,, विषुत्‌- 1 


©) पाधा. उसे. । ‡ सुपा. व्च भमरः' इत्येवं रोधः । ह) न्यु. वैपर यद्र. 1 #) =सेना-! च्यु वेप क 
1) =पाप्रविशेप- । च्यु. वैपर यद. । 3) ऋ ९,९६,१९ । ए) व्यु. 1) “स्यरते" दति श्रान. 1 २) आचरति" रति 
निमा.1 0) शौ १९०,८,१३ 1 0) तैश्रा १०,३१,१ । ) ठैश्रा ६०, १०, १॥ ध) धरन्ति" देति निना. सुपा. यनि. 
सु-तोधः (वु. श्रव्या.) 1 एर) "हरन्तः दति निसा. । 8) "चरति दृति तैघ्रा ६०, ३१० 9 1 ४) च १०, १२५० १1 


०) “चरेत्‌” दति श्रव्या. 1 ए) एकतर “लाचरेत्‌" इति निसा. युपा. यनि. छु-ताधः 1 


चर्‌ 


सन नन्य्व्य्य्व्व्व्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्व्य्य्व्य्य्व्व्व्च्य्य्य््व्य्व्व्व्यव्य्व्व्व्व्व्वयवव्व्व्व्व्व्य ~ ---------------------- ~~~ 


चर- -रम्‌ गी १३.१५; रस्य च्चे! 


२,१८५ यु ५०:-राय पा९,६६९. 
चरा(र्‌-्र)चर- -रम्‌ वरा २, 
२५.५.५५; वजा २,३; रार५, 
१०६ रपू २, ३; महा ३, १७: 
म ८ : ५; वड ३,४३४.४२; 
४थ्गी १०.३९; -रस्यगीष१, 
४३; -राः षि ८,५६; ६,१९१; 
-राणि मना १,१§५. 


चराचर-गति- -तिः पारा 


१५. 


चराचर-ग्रहण- -णात्‌ त्रसू 


- -2,24 





1 
१ 


; 
॥ 





| 
॥ 


। 
1 


| 





चराखर-ग्यपाश्रय- -यः त्रसू | 


२, ३०१६. 


चराचरा(र्‌-घ्ा)त्मक- -कम्‌ 


अन्य २. 
चराचरा(र-श्रामन्‌- -उ्मा 
अन्न १, ५५. 

चरक०- -काः त॒ ३,३,१. 

¶ चरण -णम्‌ मना १,११६०;िवि 
७, ४०; ५५; नाप ४,२१०; इ 
११:१७; §°्खु २९३:१३;१६; 
-णात्‌ नस २,१,९. 
चरण-दीक्षा-रूप- 

च्रणदीक्षारूपि(न्‌>)- 
णी- -णीम्‌ कामे ५. 
चरण-रूप- 


चरणरूपिन्‌>>)गी- -णीम्‌ 


कमि १४. | 
चरणा(ण-श्)धिकारिन्‌- री 
कमे १५. 





२₹चरण९८- -णम्‌ तरित्रा २, ३७; | 

४) तैघ्ा १०,१ „१1 0) तु. पार २,३२ 1 ©) भाप. 1 त) तैव्रा २,१२,३.४ 1 @) “वरणम्‌” इति निसा. 
सुपा. यनि. सु-शोधः (तु. श्रव्या.) । ?) =पाद-। ह) “ऊष्वंचरणः' इति श्रान., श्चार्णवम्‌" ति श्रय्या. सेटि. 1 
1) चरेत्‌" दति श्रव्या. । >) तश्रा ३, ३१,१ १ ‡) भाष. =भचरण- 1 ए) च्यु. वैपर यद्र. 1 1) “चरमात्‌! नि 
श्रान. 1 72) चव चमं च शरेमणा' (नृ. उ २,४,३,३)द्येवं मूलतः मतः पा. यनि, सुणोधः विकारः 1 7) वट द्त्यरोऽप्र 


पा. खण्िततत्वात्‌ “श" दति पादपूरकमद्छरं खुकपम्‌ 1 ©) शवबद्रम्‌ ददि प्रया, 1 
च्व (गतौ) > (भाप.चग्- + (मन्वरयुपयः ए, 


(वि. गप. रि. ^“ चर्च्‌ (भदगा)] । 


> 


वितु. च. (^. २,२३ १)]। प) ङ 


२,१२. 


चरत्‌- -रतः महा ६,९; गोपू २५; ! 


३२०० 





ध 


&०\.७ : १०. 

चरण-करमल- -रौ सार २६५: 

१४. । 
चरणकमरु-मज्ञरी-श्लोभा- 


-मा सार २४५: <. | चरु 


चरण-दय- -यम्‌ गोड ४६. 


} 


गोड ५२५; -णौ मे १, १; मेत्रि, 


„२; मद्रे १, १; दहं १४; 





चरित्र- त्रेण राप १,४. 


. चरित्वा  ४,३,१२;१५-१०.३४. 


चारः- -राः सार २३३: १३. 


चरम“- -मः सात्‌ १,७२-मम्‌ शा ६. 


चरम-पद- -दात्‌ गोपू २९. 
"~ -स्म्‌ करं १; क्रु २,३नाप 
४, ३८. 


चरणद्रया(य-्रा)कृति- -ति | चर्मन्‌*- -म ते १, ७,१; च॒ ६,४,३; 


का <; नार्‌ ७. 
चरण-स्मरण~ -णात्‌ ,-गेन वरा । 


॥ 

1 
चरणा(ण-च्र)भिघान- -नात्‌ | 
त्र्‌ १,१,२४. | 
-रवाभच्रिव्रा २, ११९; -रताम्‌ | 
योचू १२०; गी २, ६७; -रन्‌ | 
गौ ४,६५; मेत्रि ७, ११; नाप 
५,९.१५; छप५त्रित्रा २,१९; 
रार ४, २; पै २, ४१; १सन्या 
ग०७७; वरा ४८.४४० गीर, 


महा ५, १८५; मणः नि २३; 

-मणा दां ४,१७.७६५ मै३.४; 

मेत्रि ३.४; मैत्रे १, ३; सि ६, 

१४६९२१२; -मणि दां ५,२,८. 
चम-कार- 

चर्मकार-वत्‌ नाप ५,१. 
चर्म-कील- -रः चाग २५०२११२. 
चर्म॑-खण्ड- -ण्डम्‌ नाप ४,३०. 
चर्मवत्‌ श्वे ६, २०. 
चर्मा(म-श्)म्वर- -रः द ६. 
चर्मा(्म-त्र)वनद- -दम्‌ नाप, 

४६९. 


६४ -रन्वः सुं १,२, ११; भि | «८च्‌,> चन्रर्‌, चलि, चरति गौ 


२३९; च्राश्न 2"; -रन्तम्‌ पाद, 
२: व ४५५: २२६४; -रन्तौ | 
पा८,२. ४ 
चरन्ती- -न्ती द्यां ४,४,२;४. 





चरित- -तः पै ,२३; -तम्‌ प्रर 


| 

| 

॥ 

/ 

८; घ्या ९३,१. | 
चरित-चद्य-य- -्ैः कथ २,३ | 
चरिता(त-च्रेथ- | 
चरितार्थ-त्व- -त्वात्‌ नाका ! 
द<. । 
चारिताय्यै- न. य वावि वास सासु ' 


४,६१२ यो १,१०; ¶सेन्या २, 
६; गी ६,२१०; चटन्ते वरा ५, 
६४; चख्न्ति मदा५,३; चटसि 
ते ५,७४; चलन्नु आबो २०. 
चाख्येष्‌ गौ २,४४; अना ?४; 
नाद्‌ ३७; यो २,१२;१३; ३४५; 
योधि १, ८३. 

चाल्यते यो १,३४; मु२,२.४९. 


(4 
ऋरु.खा~ -०र सत्त ५; र्म 


२,२; मेत्रि २,२; £,३ ष्मः ते ८4, 


६८; -रम्‌ ते ६,१८६ प ४.१०; 


7) शच्यवनि' इति 5८ाश्. पमे. 
न्यपि वा पावर. एवे दिगन्यमं ६. 


५८ चट >> 


उल (म~~न 


५; गी द,२६;३४; -खा 
महा ४,१००; -ङ छुवा €. 
चच्चर-ता- -ता महा ४, १०२. 

चत्चरखता-दीन- -नम्‌. महा 
४,९९; १०१ 
चश्चर-त्व- -स्वम्‌ म २,५; महा 
८, ९९; वरा २, ७८६२, २०; 
-स्वात्‌ ध्या५९; योच्‌ २८योशि 
६,५१; गी ६,३३; -त्वेन योश्च 
५, ६२. 
चच्चरा(ल-श्र)क्ष- -क्षाय सूता 
१, ३८. 
भचर“ -रः योच्‌ ८९; -रम्‌ मदा 
५,९८; साका १२; गी ६,३५; 
१७,१८; ठे योचू ८९. 
चल-रव~- -श्वम्‌ मेत्रि ३.५. 
चर-दष्टि- -्ट्रा अताद;मं ९, 
५. 
चर-वत्‌ ते ६,८६. 
चर-स्थिरो(र-उ)भया- 
(य--श्~भाव- -वैः गौ ४,८३. 
चखा(ल~श्र)चर-निकेत- -तः 
गौ २,३७; नाप &.३६; 
चसा(ल-श्रा)भास- -सम्‌ गौ ४, 
४५५, 
चरुत्‌- -रुति योशि ६,५८. 
चरून- -नात्‌ वरा २,२० 
चरुन-समये- -ैः निर १,१३. 
चरितःता- -तायो १, ६३; ते 
ते ६,९८; यो १,७०. 
चङित-मानस- -सः गीद,३७. 
चारून~ -नम्‌ योच्‌ ६५; यो १,८; 
९; २३; ५३; नेयो १, १६; 
-नेन यो ९,१५ 
चार्यत्‌- -यन्‌ त्रवि ७४ 


देवीविरेष- । ?) व्यु. =पिश्रुन-~ (तु. राती.) 1 ह) व्यु. छ) च्यु. वेप यद्र. 2) सानन 


^^ ~" ~ ~ ~ ~~~ ~~~: 


२०१ 


चारयित्वा योशि २,११ 
चाङित,ता- -तः ते ६, ८२; -तम्‌ । 
योच्‌ १०७; मु २,२, ७; -ता 
यो १,६६; गां १,७, ३७; -ते ¦ -ण्ण्दे व ४२१: ९; ४५८; 
वरा ९,८५. | ११. 
चाल्यमान- -नः १अ १८. । चाय काय- रि 
र्च(ल>)ला- -खा पी ४८२: ८. ' चार~, चारिताथ्य- „८ चर्‌ द्र 
चाकलशान-,°कङ्यमान- ~८कारा द. ' चारू" ~ -र महा २१४४ पा २,१० 
चाक्रायण चक्र 2. | द १७६१; सि २०९६७; २ शिम 


<८चिकित्स्‌ 
1 
आय ३९४:८; पी ४२२: १); 
तरे ४०८6; द्या १३; मुमु १४; 





चाच्युषप-चाधुष्मती- ८ चक्‌ द्र. । २; व ४४३: २३६. 
चार । चर्-तर- 
चाट-जट-नट-भट-प्रचलित-रद्कातर- चारुतरा(र-श्र)भिधान- नम्‌ 
तारिन्‌- -रिणः मत्रि ७,८. महा ५, ५२. 
चाणूर - चार्-मु(ख>>)खी- -खी सुमु 
चाणुर-मद्- -लछः ऋ १४. | १४. 


च!ण्डाट- चरडाल- द्र. ./चि(*वधा.), चिनुते! क १,१,१८; 


चातक- ~८चत्‌ द्र. चिनोति" सार २७१: ८. 
च्ातुर्िक-, °मौतिक-, मास्य चीयते मु र „८. 
चनुर्‌- चयन! -नम्‌ मेत्रि १,१. 
चतुय- चतुर- टर चित. ता. -तः क १,२,१०; -तम्‌ 
चातर्वण्य-, र्विध्य~, श्टौत्र- मै २.४; मैन्नि २.४; मैत्रे १, 
: चतुर्‌ द्र. -ताः सार २३३: १७ 
चान्द्रमस, शन्द्रायण-, नन्दी | चित्या*- -त्याम्‌ शि ६,२२३१ 
५८ चन्द्‌ द्र. ¶ यस्य 
चाप -पम्‌ गी १, ४७. चैष्य-हट- -टे तारा ८३: 
चाप-वाण-धर- -रम्‌ रार २,४९; १३. 


चीयमान°~ -नः शां २,१. 


[2.0 । 
चापल- चपल- 2. चैतन्य -म्यः मेति ६०१४. 
चामर -राम्याम्‌ गरु ५.४; -रेण ¦ चेत -ताश्चे ६,११;म ५,५ 

सी २३७. मेत्रि ६, ७; १०; त्र ३, ५; त्रवि 
चामीकर^~ ८; गोड ६५; राधा ४,२४ 

चामीकर-खचि(त>>)ता- - । चिकित-चिकिव्वा ^/क्रिन्‌(कान) द्र 
सार २८४ : ५. | .८चिकित्स्‌, श्टसन-» दम्रा- 
चामीकर-प्र(भ>>)भा- -भा सुमु: °स्सित-, श्तस्य- «८क्रिन्‌ 

१५. (योते) द्र ध 

8) विप. । ए) ण्छनद्ट० इति निस्रा. ! ©) उज्रलात्‌' इति प्रस्या. 1 प) चरिते" इति श्रवा. । €) व्यु 
१,७, १५ । ‡) धा 
। {) यनि. चा भा? इति वा? उभयथापिभा गृत्तिः१८(नू 


प्रदीपने शृत्ति 


1 £) धा. चयने (प्रग्रहणो) कृत्ति 
खस्थ. टि. चद्यन्‌-> -छ्य) 1 0) “च याम्‌” इति मुपा 
=मदी, नभा. चतत । ०) =दीप्यमान- (वैतु. उतर. 


यनि, मु-पोधः । ४) भण्‌ प्र. (वा ४, ३, १२८) । विप.पजा 
=वर्धमान- दति) । ) धा. संशाने उत्ति 


चिकीर्ष- 


२०२ 





चिकीपु- ५.८ क(कररो) द्र. | 

चिखिणी- | 
चिदिणी-गात्न- -चम्‌ हं १८ 

चिणि" -णि०, -णि-णि° हं १६. 

^८चित्‌^ > चेतति, चेतति महा ५, | 


१५.० 

चेतयते दं ७, ५, १; चेतयति | 

नाप ६,१ 

५ चित्‌~ चित्‌ अन्न ९, 

९१; ते २,२९२.३३; ४, | 
; ३६; ५.३९; ६.६२; च | 

७,५६८.३४ पित्र ४.८; महा | 

८, १२३८; ~, १००; १०२ | 


१ 


१०३६१७९१; या२,२३योचि ' 
२.१; ४,१८; रु 2८.८८२; 
वरा२,४८७५५३; १ सन्या२,२९२ 
सार ८९.१८; चित्‌-चित्‌ अन्न 
४,३ ३;चितः अक्न३,१६१४;महा | 
८,९२५,१०;१२ ८४६१७८६ रह्‌ 
८५; १सन्या २, २७; चितम्‌ । 
पित्र €,४;९; चिता १सन्या२, 
२६; चिति अन्न २,९; मदा £, 
९३६७११०७, | 
रचत्यः- -त्यम्‌ अन्न ५,३६; | 
९०; महा €,१२३; ५, १८०; | 
¶ सन्या २,२५ ( । 
चैव्य-दगा- दाम्‌ अन्न | 
१६; | 
चेत्यदुदा-हीन- -ने | 
सन्न २, १२. | 
चैत्य-नियक्-चिद्‌- । 
रूप- -पम्‌ महा ६,८१.. , | 
चवद्य-दन्यन- -नः ॥ 
१सन्या २,२७ 





चंव्य-सुक्त-चिद्‌-ना- 
त्मन्‌ू- -त्मन ५सन्या २,२५. 

चेत्य-रहित- -तम्‌ महा ¦ 
२६८. 

चेत्य-वजित-चिनू- 
मात्र- -त्रम्‌ वरा ४, २९४; | 
पेसंन्या २,२०३. 

चत्यो(त्य-च्च)श- -शम्‌ | 
अन्न २,११. 

चेत्यादा-रदि(त>>)- | 

ता- -ता सन्न १,२४. 

चेरया(त्य-्)नुपात- | 
रहित -तम्‌ महा ४, ११८; | 
१२१. 

चेव्या(त्य-द्)ोथै- र्य 
मदा ५ 

चेत्या(त्य-घर)वर्ग्िन्‌- । 
-भ्वि अन्न २,९. 

चत्यो(त्य-उ)न्युख- 

चैत्योन्मुख-त्व- 

त्वम्‌ महा ५,१७८११. 
चिच्‌-चक्-धारा- -रया महा 
©, ९३. 
विच -चन्द्रमयी(यी-इ)ति-- | 
सर्वा(वे-श्र)द्क-सरवण- -णम्‌ | 
भा ३१०. 
चिच्‌-वैस्थ-कलित- -तः महा 
छ. ७६७ 
चिच-खक्ति- क्तिः मदा ^ 
११८; योरि ६,४७; क्त्या रापू 
(० 
चिच्‌-छाया- -या सर २,१२. 
चिज्‌-जगदू-गत- -तम्‌ मद्रा 
@, १० 








ण} 
2 


<८चित्‌> 


चिज्‌-जड- -डानाम्‌ स्क £ 


चित्‌-कला- -खम्‌ त्रिता१,८६. ˆ 
चित्‌-तच्व- -त्वम्‌ अन्न ५,३१; 
३२; ६४; महा ४, ११८; ५, 
१७९. 
चित्तत्व-सस्थि(त>)ता- 
-ता महा @,१००. 
चित्‌-त्व- 
चित्व-हानि- 
चित्वहानि-तस्‌(>ः) 
अन्न ५३३; रह ध्४. 
दिव्‌-प(र>>)रा- रापो ५. 
चित्परा-रूप- -पः कमि ९. 
चित्‌-पराव्‌-प(र>>)रा५०- -प् 
षो ५. 
चिरपरात्परा-रूप- -पः कमि 
९. 
चित्‌-पराव्‌-परा(र-श्र)ती- 
(त>>)ता०- -ता पौ ५. 
चिदपरात्परातीता-रूप- -एः 
कामे ९१९. 
चिद्‌-परा(र-श्रा)नन्द्‌- -=्दरम्‌ 
ते २,८. 
चित्‌-प्रकाल्ां(दा-प्र)पा-कत्पि- 
(तः>)ता- -ता सष १,५.१ 
चित्‌-प्रति-चिम्ब- -म्देन मर्‌ 
२, १३. 
चित्‌-प्रसादो(द-उ)पलम्धा- 
(न्ध--श्रा)रमन्‌- -प्मा भनन्या 
१६. 
चित्‌-सद्‌-भानन्द्‌-गरद्यन्‌- -घय 
चरा ३,१९. 
चित्‌-सदू-जानन्दे ~रूप- "पाय 
वसू 





३) व्यु.१1 ४) च्यु. =ष्वनिविरेष- 1 ©) “चिण्‌? इति सुपा.यनि.न-दोधः (तु निसा, 16.) 1 त)" चिरि" 


दति निना. | €) < .८चि (*सजाने) दति 
कर्त्रादिभेदतो चिभिन्नायक्ः सन. वल. सुकरायनिवेरः कृन्‌ द. । ह) वन्‌. उत्र. चिच्यत्य- 
रति निमा. सुषा. यनि. छु-योघः (तु. शरस्य.) ! 3) चाप. 1 3) चर दति प्रलाः. 1 ए) दूतण्ट्ति द्यम, टि 
1) च दृति निसा. चश्रघ्ा. च सुपा. यनि. समधा (लु. शच्या. मरि.) । 7) न्याम दनि द्वच्या,, व्यंसं 
ल्या. मदि. ॥ 7) =देवाक्नाविननेष- \ 0) "तीन इति सुषा. यनि. यु-लोधः । 


त्वाऽन्यथासिडाठपि सत्यां पावर. प्रसिद्ध 


प्रथम्‌ निद्रः 


1} {7 भातरकेम- 
-त्यम्‌ दति 1 2) शिनम्‌" 


~८चित्‌> 





चित्‌-सांनिघ्य- -व्यात सामु. १, 
१९५५९. 


चिव्-सामान्य~ -न्यम्‌ अन्न २, 


१७. 
चित्सामान्य-स्व-रूप- 
-पस्य्र अन्न १,२३. 
चिव्‌-सारा(र-्रा)विर्भूता- 
(त--श्रा,नन्द्‌-विग्रद- -दम्‌ 
त्रिवि ७,५,०. 
चित्‌-सृत्र- 
चित्सूत्रा(च्-श्रा)चाण- 
-णयोः पायु १, २५५. 
चित-सूत्र-त्रय-चिन्मय- 
खक्षण~ -णम्‌ प्राशु १,१५४. 
१चित्‌-स्व-रूप०- 
चिस्वरूप-वत्‌ पाश्यु १, 
२१. 


रेचित्‌-स्व-रूप,पा- -पः अता 


२; -पम्‌ गोऽ १०; त्रिवि ७, 
२९; वड @,५; -पा ता २,७;८. 
चिदृ-भश- -दाः सार्‌ २८९: 
२२१. 
चिदू-अक्षर- -रः ते ६.६ 
चिद्‌-अश्नि-स्व-रूप- -पम्‌ मं 


८... 
५) ५) ^ 


चिद्निस्वरूप-परमानन्द्‌- 
दाक्ति-स्फुरण- -णम्‌ भा २२०. 
चिद्‌-अचस्या(त्य-श्र)खिटा- 
(ल--श्रा)7मन्‌"- मामा ६ 
७७१४. 
चिदू-भणु- -गोः महा २,४. 
चिदू-भन्वय- -यात्‌ महा ४, 


७६; चरा २,६३. 


9 


चिदू-भम्यर ^ - -रम्‌ जाद्‌ ‰, | 


# : 


९. 


चिदृ-षणवर- -वः मदा ५,११७. | 


, ४,१५राप्‌ ९,६; त्मने योशिद, 


= ~~ -~----------~----~---~--------~---------------- ~ 


. तान्‌ ते २,२८. ॥ 


8) शत्रव उनि निसा. 1 °्माघ्रा =° इति उत्र.१। 9, पम. 1 ©) चन. 1 0} विदवर्> दनि शान. 


२०३ 


चिदू-जवसन,ना- -नः साप 
१,१०४८; -ना सात 2.५ 
चिद्‌-अदं-भापण- -णम्‌ ने "५, 
३९. 
चिदू-भाकार- -एमू ते ६, ६२; 
~रात्‌ मढ 2५५. 
चिद कार-तस्‌(>ः)मह ४. ` 
चिदाकार-स्व-रूप- -पः ते 
२,८३; ५५,६ 
चिद्‌-जाकाा- -दाम्‌ अन्न १, : 
२२५५,९२३ते ६,४८९;६२ ७०} ' 
मदा ४,५८१६५९; ५, ५६; -यो | 
अन्न ५,११३;११७; नाद ३९; ' 
वरा ५१. 
चिदाकादा-मय- -यः्तेद,३ ¦ 
चिदू-आत्मक- -कः ते ४, ५; 
-७८; महा ६,८०; योचि ४,१२; | 
राड ३, १; वड १, १९; -कम्‌ | 
ता १,२; ते ६, १०७; महा ४, | 
६३; मु २,२.५५; योशि २,६५ | 
चिदू-आत्मन्‌- -त्मनि भक्ति ५; | 
अध्या९;२३.; भन्न,२७; तेर, । 
४६महा,१२२;५५.५५; यचि । 


३; वरा २,३४; ¶१सन्या२,३२; 
-त्मा अन्न २,८; ५, १३; ते २, 


, १४; ‰2,१; मानम्‌. अक्ति 2६; 


| 
अन्न ५,२३;३०. ॥ 
चिद्‌-आद्वित्य- -स्यः तरे २, | 
१४. 
चिद्रादिल्य-प्रकादान~ -नात्‌ | 
मदा ४,११७५. 
चिद्रादित्य-स्व-रूप- -पम्‌ , 
मं २,२.५५. | 
चिद्रादिव्यस्वरूप-वत्‌- , 


{\ 


<८चित्‌> 
चिदरू-आश्या(य-श्र)दवितीय- 
व्रद्म-संविचि- -्तिः च ?०. 
१चिदू-भानन्द्र~ न्दी नृद 
७, ७. 
चिद्रानन्द-तरद्ा(-ग्रा)- 
कार- -रम्‌ नि ५,५. 
चि शनन्द्‌-तरद्धि(न्‌ >) गी- 
-ण्याः ति ^५,१९. 
चिद्रानन्द्र-मय- -यः तेये, 
४; यैः त्रिवि ७,५०. 
चिदरानन्दरमय्र-त्रेदिका- 
-का त्रिवि ७,२४. 
चिदानन्दमया(य--श्र)- 
नन्त-द्विस्या(व्य-श्रा)राम- -मः 
त्रिवि ७,१९. 
चिदनन्दमया(य--श्र)- 
नन्त-पुप्प-मास्य- -स्यैःचरिमि 
५७, ५०. 
। चिदरानन्दमया(य--श्र)- 
नन्त~प्राकार-व्रिलेप- -यैःि 
+; 
चिद्रानन्दरुमया (य--श्र)- 
नेक-प्राकार-विक्ेष- -यैः त्रिवि 
द, २२. 
चिदानन्दरे-रस- -खम्‌ मार 
५६१९९२४. 
चिदानन्दररस-निर्र- 
रः त्रिवि ७,२११. 
चिदानन्दा(न्द-श्र~)चल- 
-लखः चिवि 2,१८; भि १,१. 
चिदानन्दराल्द-्रा)ःमन्‌- 
स्मन द॒त्ता २; व ५६:८८. 
-चिद्‌ानन्दे(न्द-ए)क-रम- 
-सम्‌ शां २,१; २,१. 
रचिदू-आनन्दर- न्दः व्रवि 
९.५; -न्दरम्‌ क ,७;मु२,२, 


५० -न्दुन सार २1९६३. 


€) “सद्रानन्दस्व--ठक्तिस्मरणम्‌ ' इति निना. सुटि. । ‡) दस. गर्भिनेन क्य. नमितः यस. 1 ट) स्व्वाङ्िरटा 
निना, मुपा. जनि. सु-नोधः (तु. शरसा.) । ) =रीर्वि्ेप- 1 >) “मद्ल्मकम्‌' दति श्रद. 1 ‡) श्याव ट 
५ ठ क ष 

प्रभया. । ए) दन. । 1) "निरः उति श्रष्या. सेटि. । 


<८चित्‌> 


~~~ ~ ~ ~~ ~~ ^~ ~~~ -~ - 


चिदानन्दा(न्द--य्ोनन्त- | 
चित्‌-सागर- -रः सि ६.७. 
चिद्‌-्ास्ति- -िः आपू. ४१०; 
म २,२.४५. 
चिद्‌-सामास~ -सः पै २,२५; 
यो ३,३०. । 
चिद्-नाभास्य- -स्यः मदा ५, 
९९. 
चिदू-नाश्रयम्या- -यः पित्र, 
७; -यम्‌ पित्र ९,७६८२९; -या 


९4 
0 


अन्न ७,३४८; रुह्‌ ८६. 
चिद्‌-एकत्व-च्यंवस्थिति- -तेः 
अन्न ४,३४; रुह धद. 
चिद्‌-एक-रस- -सः चंड १९, 
१०; ११. 
चिद्‌-प्रन्थि- -न्थौ प्रर 
चिदून्थि-वन्धन- -नम्‌ 
पाश्यु १,१२. 
चिदू-घन~- -नः ते २, १३; ५, 
६०;न॒उ८,१;४५बवि ९५५; ९०९; 
-नम्‌ अध्या ६१; त्रिवि ७,२०; 
-ने पाश्चु २,१७; मदा ४,२५ 
चिद्धना(न-्रा)नन्द्‌-रूप- 
-पः ते ५,६६. 
चिद्धना(न-प्रा)नन्द-चि- 
अह~ -हः ते ६,५९. 
` चिद्धने(न-ए)क-रस- -सः 
ते ६, ६५. 
चिद्‌-दपण- -णे अन्न ४,७१. 
च्िद्‌-धमेन्‌- -मा सांघ्‌९,१४६ 
विद्‌-बह्यन्‌- -ख अन्न ५,२१ 
२२. 
चिद्‌-माव- -चः मदा ५.९९ 
चिदू-रचि- -चिमर्‌ वा २० 


( 
1 
। 
चिदु-रस-प्‌(ण>>र्णा- -णया 


४) नदादी° इति सुपा. यनि. यु-गोधः (नु. नाउ )। ४) °्नं चि° दति निना., 


। 
पित्र ४,७ 
चिदू-एकत्व-परिद्ठान- -ने | ` 


२०४ 


(न~~ ~~~ 


ते१ 1 


चिदू-रूप,पा- -पः उ २, ८; | 
९; ९.२; सार्‌ २९० : ५; सस्‌ 
६,८५०; -पम्‌ त्रिता ५, १; पाद्य 
२, २५; वरा ३,४; -पया सार 
२९०: १०; -पे सार २९२; 
८; -पः चिवि ६, २२; २३; ७, 
सि, | 
चिद्धप-त्व- -त्वात्‌ छउ२.,९ 
चिद्रप-दीप- -पम्‌ योशि ६, 


[8 


५० 


८, ४२ 
चिद्रुप--परा(र-श्र)नन्त- 
नित्य-मुक्त- -क्तेः सि ४,११ 
चिदरूप-मात्र- -त्रम्‌ ते,२६ 
चिदरूप-विखस-निम-- 
चिन्मया(य-श्रा)सन- -नम्‌ सि 
८, ९, 
चिद्रुपा(प-्ा)दित्य-मण्ड- 
ख~ -खम्‌ त्रिवि ७,२० 
चिद्‌-वपुस्‌- -पुपः वरा २,६६. 
चिद्‌-वदह्धि- -दौ अन-५,१२. 
चिद्‌-ग्योमन्‌- -म अन्न ५,३६. 
चिब्योम-तादुक- -कम्‌ वख 
£, ३२. 
चिद्‌-विवत-जगत्‌- -गतः वरा 
२७. 
चिनू-निष्पन्दरा(्द-श्र)दश-- 
मात्र -ग्रम्‌ अन्न १, ४७; मदा 
८, १०. 
चिनू-मथना(न~श्रा)विभूत- 
चित्‌-सार- ~रम्‌ चिवि ७,१९५. 
चिनू-मनः-क्टना(ना--श्रा)- 
कार^~ -रम्‌ महा ६, ६. 
चिनू-मय- -यःगपते,२; 
न्ड €, २-५; व्रवि ९५; योरि 


चिद्रप-देहक- -कम्‌ मदा 


“चित्‌ 
४, २१; रापू ४, ३१; -यम्‌ ते 
२,२५०; २६६२९; ३०३१; 
३३; त्रि्रा २, १५७; नाप ५, 
३९; निर्वा २९८: ११; त्र 
८१२३ पन्न २; म ८८३; यार 
२३; वरा २,४७; २,५; -यस्य 
रापू ९,७; -यानि चिवि ७,१३; 
२७; -ये रपू १, १; -यैः त्रिवि 
६.२१; ७,५०. 
चिन्मयी- -यी १संन्या 
२४. 
चिन्मय-वेदिका- -कात्रिि 
५५,१४; सि १,१२. 
चिन्मया(य-श्रोती(त>>) 
ता- -वा दे १७. 
चिन्मया(य-श्रा)्मक- -कम्‌ 
यो १,७८. 
चिन्मया(य-ध्रात्मन्‌- 
-रमानम्‌ ते १,९५. 
चिन्मया(य-प्रा)नन्द- 
दिव्य~-विमान-च्छन्र-प्वज- 
राजि -जिभिः चिवि ७,५०. 
` चिन्मया(य~श्रानन्द्‌-स्प- 
चिन्मयानन्द्रूप-वत्‌- 
-वान्‌ ते ६,६१. 
चिन्मयानन्दरूपिन्‌- 
-पिणे च्रिवि ७,४१; ट २. 
चिन्मयानन्द-बेद्रित- 
-तम्‌ पादु द,*. 
चिन्मयानन्दा(न्द-घ्मोसन- 
-नम्‌ सि ५, १८. 
चिन्मया(य-श्ोथ- -वे 
मदा ५५,१८८५. 
चिन्मया(य-श्रा)सन- -नम्‌ 
त्रिवि ६,१९;२४; ७,२६- 
चिनू-मात्रत्रा- -त्रः रजय 
2२३८१; के १,१८; ते ४.४; 


ग्यूतसत्‌ सागरम्‌ ध 


न 


स्पा. सेटि. । ©) दस. गमितेन पस. गर्मितः प्रम. । 0) "चिन्मात्रम्‌" रति श्रव्या.) €) 'धचिसवित्तमाग्मानम्‌" 


देति च्रान. 1 ‡) (मघ्यर रति अस्या. 1 





<८चित्‌> 


६५; समना २; -च्रम्‌ अन्न 
८; ६५;६६; ५; 
२६; २७; २८ १९; ३०४ 
३१-३३.५३८-४१; ५३१४६ 
३९; ४२; तरित्रा २, ३१; चर 
,३; व १२; मदा २३३; ६८ 
८, +२; ८४ १२१ 9 ५५.५३ \ सु 
२,२.५०; या >,२३; वड ~, 
३०; वरा २,२१;२४५४७६७२; 
-त्रा अध्या ४४; -च्रात्‌ ते२,३ 
२३४५३७५; ३८;४८०२.४१०; महा 
५५, ५९; तरे मदा ८, १२२; 
-त्रेणते ४, ४; ३७; - ` 
चिन्माव्र-ज्यो तिस्‌-` -ति 
मत्रे २,२१ । 
चिन्माच्र-परम--मः शां १, 
७, २० (नः 
चिन्मात्र-रूप--पः ते२,२९ 
चिन्माच्र-वासन--नः मु २, 
२, ७० 
चिन्माव्र-विग्रह- -टः ते २, 
३३; २,७; "हे यु २,२,१८. 
चिन्मात्रै्र-ए)क-स्व- 
सूप~- .. 
चिन्मात्रैकस्वरूप-वत्‌- 
-यान्‌ ते €,४ 
चिन्माच्रलन्न-ए)का(क-च्रा)- 
त्म--रूप- 
चिन्मात्रेकात्मरूपिन्‌- 
-पिणि मदा ५,१५९ 
चिल्‌-लिद्र- अम्‌ त्रिता १,३४. 
२चित्‌^- चिता रापू ४,९४. 


यिति~ -तिः मर्‌ा ५,१८ ०} मेत्रि ध, 


३३;योशि४,२;-तेः योस्‌९,२१. 
चिति-तन्‌-माव्र- त्रेण स्‌ ४, 
४5६ 


- चित्त 


-१; त्रित्रा १,९; म५,१; 


योरि १ ; २९; 


२०४५ 


चिति-मजन- -नम्‌ महा 
चिति-दाक्ति- -क्तिः योस्‌,३३. 
तम्‌ प्र 2८; मु २, 
; छां ७,५,१;२५३५ २६,१; 
कौ 2.३; ५५:३.,४४-८६; 
८२६-२८५४;६१ ६२:६६; 
७६; मना१७९§०;म.य 
१६३;५;१०; मेत्रि ६,१९;२७; 
३४१ मत्रे १,८,३५;५; पदं १; 
ते२,७;८,७;११,३ २४८४६१००; 
नाद ४१-४३; ५८; ५; सुवा 
५:९७; ९.१ ध्या ८२; ¶योत 
८३५; योच्‌ ५५; नाप ८,४;५, 
,; यो, 
६२;०३;२१३; जाद्‌ ४, ५४ 
६,१६; प्रा ४,१; पै 2, १; मदा 
२,२१;४,६६;९१;९३; १०४; 
८५,५१; १३०; ६, ४; शारी १; 
२०५१; ६ 
१२४; १२६; १३५; २, १४ 
२५६५४९५१; ६२; ६, ५८; 
५९६६९२७२ ०७५; परसन्या २२, 
४८१; अन्न १, २३; ५६; २०६; 
१६० ८,१२; १५; ४०४; ४२ 
४७;४०;५०७९;८६; ५,१०; 
४३५८५;४६.६११७;अक्तिद३; 
अध्या १९५२द;३५ वरा १,४ 
२,१८; चा २; ३; दत्ता 

सार, १०६ सु >, २, २५ 
२८; ५४; भरिसं ५5५; रचिं 
६6; भवद,१५;२०;२८; योष 
१,३७; ४,५; २२; २५; गा ६, 
१८६२०; ९२,९; -तस्य छा ७ 
92; गौ ८, ७७;मे ५, ४, 
मेत्रि द,२०;३४; मत्र १,२४.६; 
ननित्रा २,२४;२६;३०; ३१: यो 


॥। 
ि ७५ 
न ना --~-~-----~------~-~~ 


+“चित्‌> 


१६,१; शां १,५.५२; यारी १; 
१सन्या २, ४१; अव ३२३७: 
अक्ति 22; पाशु २,३६; 

मु २,२, २४; याप्‌३, १; ११ 
१२;३९;०४,१६; -त्तान्‌ दां ७, 
५,३०६.१; -ते छां ७, ५, २; 
गी २,१३; मना २,६३६५; युवा 

त ५१ १९६ 1] ४६; द्‌ १ 
२०; कर २५; जाद्‌ ६, १६; 

पच्च १३७; महा ५.५; ३०; 

३५३; योशि १,३१६६,५८ 
अन्न २,१२.५, ६३१११; वत 
४,६;३ ०; सार५१:०;२८ 
१०; -त्तेन मना २, ५९६५०; ते 
९५,४१६८५; नाप ६,१; जाद्‌ ४, 
१७; -्तः अप्त २,४१. 
चित्त-कदम-चारिन्‌- -रिणाम्‌ 
मदा २,४६; या २,१२. 
चित्त-काल- -खाः गौ २, १४. 
चित्त-क्षय- -यम्‌ स्ति 
चित्त-खञ्जन-मीन-चातुय- 
-यम्‌ सार २६५८१. 


. , चित्त-ग~- -गाः सर्‌ २, २६. 


चित्त-गत~ -तान्‌ चरा ४,२८ 
चित्त-गा-चर- -रम्‌ म५,१,२. 


, चित्त-ज~ -जाः गौ ४, 


चित्त-जय- -ये मु २,२,४५. 
चित्त-तोपणा(ग-श्र)न(न्‌-च्च)- 
न्तर-~ -रम्‌. तारा ८३; >२ 
चित्त-याग- -गः अप्न५,११५७, 


चित्त-दुपण~- -णम्‌ जाद्‌ ६,४६. 


चित्त-च्दय- -दयम्‌ गौ ४,२८; 
द ६ ‡ ७७, 

चित्त-धम- -मः मु २,१,१. 
चित्-नन्दि(न्‌>)ना- -नीम्‌ 
प ९२३२ [2 





2) चिप. । ४) न्तयाऽऽचिता इत्येवं दक्वा श्ताऽऽचितया इति शरान. नादा" १ प्ीटवादमात्रम्‌ । 


ए) मा २३५८, ५॥। 1) तेश्याग्रा १९ 
४) चित° दुति युपा. यनि. स॒नदरोधः 1 


€) नाप, ॥ रछन्तः-करण- । 0) तैश्चा १०, ६३, १1 ©) "चितः" उति श्रष्या. । † 
३1 ;) “चित्त्युदधौ' इति निमा.» परस्या. सट. । 2, 


म्यम्‌ दति ध्घ्य. सरि. 1 
तेः दरि प्ल. सरि. 1 


<चित्‌> 





~~~ ~~~ 





चित्त-ना्- -शः अन्न ४,१४; 
१५ मु २, २, ३२; -शस्य शां 
१,७,२४; -से अन ४७,२१. 
चित्तनादया(श-श्र)भिधान- 

-नम्‌ अन्न ४,१६; सु २,२.३३. 
चित्त-निग्रह- -हः महा २,२०. 
चित्त-प्रसाद- -दात्‌ सांस्‌६,३१ 
चित्त-परसादन- -नम्‌ योनू ९, 
३३. । 
चित्त-बन्ध- -न्धम्‌ ते ३,६४. 
चित्त-वन्धन~ -नम्‌ ते ९,२७. 
चित्त-वारक- -कम्‌ सु २,२.५७. 
चित्त-बीज-~- -जस्य मु२,२,२६. 
चित्त-्रत्य-जना(न--श्र)- 
कीण- -णैम्‌ महा २,२९. 
चित्त-भेद- -दात्‌ यो ,१५. 
चित्त-मध्य-~-स्थ- -स्थम्‌ मेति 
+ १९.. 

चित्त-महत्त।- -तायाम्‌ वरा ३, 
२१. 


` चित्त-माखिन्य-संजात- -तम्‌ 


मदा ४,१. 
चित्त-मूख- -रः अध्या र्द; 
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३; त्रिवि ६,१३; ₹ १३; रशिसं 
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मदा २,५३; ६,१३; १५; योधि 
१,१०; ३२पत्र३,९;म २, 
२८; ट्‌ ६१३१८; राधा २,१६; 
मव २,२४१०; अवि ११; गीर, 
२७;४,४१९; ६, ४२; -न्मनः 
द्‌ ४,३२ अन्न ८,९२; सि ४, | 
३१; -न्मना योरि १,५३;६५; 
प्रा ,१;. -न्मनाम्‌ सी २५; वै 
१५०; यो २,६; गी 9, १९; 
~न्मनि क्तु१९; मुद्र ४२ ~न्मनि- 
न्मनि पत्र ३,९; गी १६, २०; 
-न्मानि र्योत १,४; चि ४,३०; 
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दाम्‌ गी २,४३. 
जन्म-कारण- -णम्‌ योशि १, 
३१. 
जन्म-कृदव~ -तम्‌ गा२४०८२१५. 
जन्म-कोटि- -रिभिः बृजा५,९. 
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-तानि वरा ५,४९. 
जन्म-कोरि-दात- -तानि दि 
द, ९५. | 
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ते २,७३. 
जन्म-कोरि-सहस्र- -खराणि 
शि ६,९५५५. 
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१४३. 
जन्म-स्पिति-विनाक्ष- षु 
मदा २, ५९. 
जन्म-देतु- -तुः सु २,२,६१. 
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१,२. 
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६, ३८ मैत्रे २, 2; योच्‌ २४; 
८६; १योत १४;६८;१६८;२२; 
योलि २, १२-१४; १७; २; 
२२;५१५३०५८६५; राट २, 


१; राधा२,८; ति २००.:१;३; 


8) दाः भ्र. उसं. (पा, १, १३८) 1 ) ^ जा इत्यतः श्नादावुभौ स्त इत्येवमपि पाप्र. वणनविक्ल्पः 
द्र. [तु. पा २,१,८५; वैत. विधु. (प्९ २७, ८९) प्राकृतग्रकारपच््यः न॑स्तद््तणं प्रति पर्यनुयोज्यः] 0) श्र, ९, 
१०। 0) शस्त्री. प्रपि नः प्र. उस. [पा३,३,१०२ (तु. नाड.)] । ©) तेरा १०,६३० 91 | 6 दति 
छषाचित्कः निसा, सुपा. यनि. छ-शोधः । &) "जकतस्य इति श्रव्या. । ४) “तानेन इति 56१. पामे. [वद वे, 
(1५ २, २३१)] 13) कस. । }) तैश्चा ८, १,१। 


५,३८५.१६; -नः श्र २ 
= ६} नः 


0) "सनत्‌" इति श्यस्य 


२९१०: १२; वड १, २६; चरा 
२, १५; २, २; वत्‌ छ; १६; 
१९७; वा २३६४१; वि २०; शा 
ददे; गां १,७.२२; २४; ४ 
शि १,१७; ४.५४; ५.४४; ७ 
४; ७४ शु १, १८६२, ५; 
१सन्या २, ६५; ससा १, २९; 
३१-३३; सार २३६०१२८९. 
१७२९.९ : १३; सूता १,२९; 
स्क १९१; गौ ३, ३३; ३८; ४, 
८८६९६; ९९१; योम ३० ५३; 
५; सांका २२; ६८; गी २, 
३९;४०;४,२४४३ ९९; ५, १५; 
१६;७.२; ९.१; १०, ४; ३८; 
१२,१२६९२३,२;११;१७; १८; 
१४.१६२; ९; ११; १७; 
१५;१८,१८-२०; २१५४२ 
६३; -नस्य योतु ४,३०;गी 
१८, ५०; -नात्‌ सध्या ५२; इ 
१६ः३; कर २६; जाद्‌ १,२५.7; 
९५,१४६६,१२; १८; ते १,१७; 
चित्रा २,१९; पाल्यु २,३९पब्रवि 
५०५७६५९; १योतशदेऽयोशि 
६,१६०; ति २०९.: 9; २९०: 
१२; शि, ३१७,७४;११७; 
सपा १,२२; सापु२,२३;गी 
१२,१२; -नानाम्‌ दे १७; गी 
१४, १; -नानि क २,३,१०; 
मेत्रि ६,३०; -नाय कालि ०२; 
१६; नाउ २,२; नेक २,३, 
३; रेकौद;ते २,४३; यो 
२३,३१; गो ४,८९; गी ४,२३३; 
-नेन अध्या ५९; अधि ४,२२; 
त्रिधि १,२; प ७,९; ११; त्रवि 
३दे; भव २,१८; योरि ९.१६; 
५११; सट २५५; चदु २१द६०१५ 
शां२,१; गौध,१;सांकाध५; गी 





॥ 
॥ 





२२२ 


च्ान-कर्मन्‌- -मभ्याम्‌ भव 
३ = 





- ` ज्ान-कर्मे(मे-ड)न्धिय- -यः 
. योचू ७२९. 


्तान-गम्य- -म्यम्‌ -ां २,१; 
गी १३.१७; -्यात्‌ शु २,५. 
चन-गुद्य- -दस्य सिरि 
३२८९ : ६. 

` ¶्तान-चष्छुस्‌ ~ 
२०; गी १२०३४. 
रत्तान-चध्ुस्‌'~ -षुः महा ८, 
८०; वरा २,१८; दि ६,२३४; 


छुपा योरा 


` -षछठषः-चू ९९६; मन्तिर्द्ःगी 


१५.१०; -घ्युपाम्‌ वसू २. 
ऋ्ान-जनक- -कः शां १,७.३९. 
त्तान-केय- -यौ मं २,३२.७. 
न्ान-तत्‌-पर- -रः पत्र २,४. 
सान-तपस्‌- -पसा गी ४,१०. 
चनि-तस्‌(>>ः) सु १,१,४६. 
तान-तृप्त- -साः मु २,२.५. 
्ान-तोय- 
स्तानतोय-तस्‌(>>:) जाद 


` 4» प्ट 


स्वान-इन्दा- -द्म्‌ ठजा छ, ९; 
८५,६; -दा नापू २, १५. 
त्ान-दण्ड- -ण्डः नाप ५, २; 
परं ३; -ण्डाः शा १६ 
त्तान-ददया- -शाम्‌ मदा ५,३ 
क्षान-दीप- -पः योधि ८,७६; 
यो ३, १५; -पम्‌ त्रवि ७६; 
-पेन गी १०,११. 
श्ान-दीपित- -ते गी ४,२५ 
स्लान-दरीति- -प्िः योत्र २,२८ 
्ान-च्टि- छौ मदा ५,१०८ 
न्ान-घ्यान-समाङुट- -खा 
शि ४,६७ 

छान-नन्दरन- -नम्‌ मैत्रे २,२३ 
प्तान-नाट- -च्यम्‌ पाश्च २,३४ 


| 


“ज्ञाः 


सान-निधि- -न्ये श्रु ९,१२. 
ज्ञान-निधूत-कल्मप- -पाः 
गी ५,१७. 
क्तान-निर्मयना(न-च्र)भ्यास- 
-सात्‌ कै १,११. 
स्तान-निर्वाण-दातृ- त्रे सार 
2७७ : ९. 

प्तान-निष्ट- -एटः योधि १, २४; 
-एाःनापदे,८२;व्र२,२;पत्न२,६. 
स्तान-नेव्र- -त्रम्‌ अवि २९; 
त्रिता ५,२०; त्रवि २१; सौ३,१. 
स्ान-पर- -रः नाप ४,३२५. 
स्ान-पार-ग- -गम्‌ शि १,१; 
-गाः अन्ने, ५३; -गान्‌ श्चि 
८, २९, 

स्तान-पूत- -तम्‌ पत्र २. 
त्तान-पूवै- -्वम्‌ भव ५५,७ 
क्ताने-प्रतिपादित- -ताःवस्‌ १५. 
जने-प्रदु- ~दुम्‌ वजा द,७. 
क्तान-प्रयोध- -धः अद ८. 
ज्नि-प्रसाद्‌- -देन मु ३,१,८; 
गु २९७ 

न्तान-षछव- -वेन गी ४,३६ 

सानष्मवा(व-त्र)धिरूट- 

-ठेन म २,१,३. 
ज्तान-रएट- -खम्‌ योशि ५,५० 
ज्ान-व्रख- -स्यत्‌ जाद ४,६३. 
स्षान-वट-फलिया--याश्र ६, 
८; ग ६७; गव २,८५. 
ज्तान-व्रट(ल-रे)श्य्य-दाक्ति- 
तेजः-स्य-रूप- -पः त्रिवि २, 
१५. 
सान-मूमि- -मिः मदा५,२य४ 
चरा £,१; -मिम्‌ मद्र ५, २१. 
स्ान-मय~ -यः कः २१; ग "५; 
समाष्ट; म १८; -प्म्‌ मं १, 

,९; गु २; दगन्या १५०६; 


यन छम २०६ २,१ 


2) "क्ानचराग्यम्‌' दति श्वः. 1 छ) लाना दमि थय्या. मंटि. + ¢)वु. सस्य. टि. जीय यः+ 


प्या. 1 ©) स्त्व. 1?) यम. 1 ह) ध्न नाः दुनि द्रस्य. मदि, 1 7) प्या दति श्वा. 1 


^^ ज्ञा-> 


न १०८ 


सानमयी- -यी चित्रा २, 
२३१०; नापर,८३; ८५; पत्र २, 
७:११ व्र३,३;५; शा १७; 
-यीम्‌ अक्त ६-<८; ते १, २९; 
रापू ४,३१; रार २,२४. 
श्वान-माच्र- तरात्‌ सिशि २८० 
४; रेण तारा ८द:६ःमु १, 
२, ७४, 
क्न-मामे- -गैम्‌ रपु १,४. 
स्ान-युक्त- -क्तम्‌ सु २,२,४९. 


प्न-मुद्रा- -दाम्‌ दद;त्रवि६४ 


्ानसुद्रा्रा-्ोक्षमाय- 
वीणा-पुस्त- -स्तेः द ८.. 
सनसुद्रा(्वा-्मा)द्य- -व्वम्‌ 
गोपू ८, 
चछानसुद्रा्व-्)वम-रूप- 
क~ -कम्‌ त्रवि ६६. 
: ज्ञानसुदरो (दरा-उ)पदेभित- 
-तम्‌ रार २,४. 
` ज्षान-मूर्ति- -रतिम्‌ शु १,१८. 
9त्ान-यत्त~ -तः शा १६; 
गो ४, ३३; तेन गी ९, १५; 
१८, ६१०, ४ 
रज्(न-यत्त०~ -त्तः नाप५,१५. 
स्षान~-य्ो(ज्ञ-उ)पचीत- 
ज्ञानयत्नोपवीतिनू- -तिनः 
, नाप २,८२; पत्र 2,६; त ३,२; 
शा १६; -तिनाम्‌ नाप ३, ८१; 
पनर २,५; त २३,१. 
स्षान-योग- -गः चित्रा २,२३; 
२७; सार्‌ २८२: १८; -गम्‌ 
नाप ६०२७; २८; शि १,३; ५, 
२६६,१८०; -गेन शि १,३ १; 
गी ३, ३. 
जानयोग-चिनिर्मुक्त- -क्तः 
शि १, २९. 
्षन-योग-निधि- -धिम्‌ शां 
२, ३. 


२३३ 


ल्न-योग-पर- -राणाम्‌ जाद 
, ५६. 
ज्षान-योग~ग्यवस्थिति- -तिः 
गी १६, १. 
जान-रूप,पा- -पः ते २,१;५; 
-पम्‌ अन्य १; त्रवि ७७; १योत 
९; योरि १,७; -पा शां १,४९. 
त्ानरूपि(न्‌>)णी- -णी 
दे १७. 
त्ञान-वत्‌- -वतः छां ७, ७,२; 
-वताम्‌ महा &,१; गी १०,३८; 
-वान्‌ अन्न ५,४७; नाउ २,१२; 
पू २,३; वपू २,२; वड द, 
५२; गी ३,३३; ७,१९. 
ज्तान-वर्जित- -तः नाप ५, २; 
पहं ३. † 
त्षान-चिग्रह- -हः ते , ४५; 
स्क &. 
त्तान-विक्तान- -ने नाप ४,१२. 
्ानचित्तान-तच्व- 
्ानविन्तानतख-तस्‌- 
(>) रवि १८. 
्(नचिन्तान-तवत्‌-पर- -रः 
अवि १८; त्रिता ५,१८. 
्ानचिक्तन-वृक्षा(क्-श्रा)- 
रमनच्‌- -त्मा गी ६,८. 
त्तानविक्तान-नागश्नन- -नम्‌ 
गी २,४१.५ 
 क्षानविक्तान-रूपक- -कम्‌ ते 
९५, ८३. 
श्वान-विद्‌- -विदः शि १,३२. 
जान-विपय- -यैः योचू ७२९. 


` सन-विस्तार- -रम्‌ महा२,३६ 


क्षान-दन्द- -दस्य मेत्रे २,२४. 
प्वान-वैराग्य~ -ग्यम्‌! नाप ४, 
३८; -ग्याभ्याम्‌ नाप ५,१; द, 
१; षसन्या २,१३. 
(1 व - 41. 


^“ ज्ञा-> 


^^ ० ^+ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ११ ^^ ~ ^-^ ^~ ~~~ ^-^ ~~~ ^~ ^^ ^~ ^^ ^^ "^+ ^~ ^^" "^~ ~~~ ~~ -- ~~ ~~~ 


१, ४०. 
क्तानवराग्य-श्त्‌-तोय- 
-यः मैत्रे २,९. 
ज्तानवराग्य-युक्त- -क्तः करालि 
०२६११; पप £ १९.६५; -क्ताः 
सार २२३५ : १५, 
ज्तानवेराग्य-रदित- -ताः 
सार्‌ २८८ : १९. 
स्तानवैराग्य-संन्यास- -सः 
नाप ५,१. 
ज्तानवैराग्यसंन्यासिन्‌- 
-सी नाप ५,१; १सन्या २,१३.९. 
ज्तानवैराग्य-सपन्त- -न्नस्य 
नाप ५,१; -न्ाः नाप १. 
स्तानवैराग्य्-सहित- -ताः 
सार २२५: २५. 
त्ान-दाक्ति- -क्तिः काला १६; 
जावा २५; भा ७; वड ४,१२. 
स्तानश्चक्ति-बटो(ल-उ)धत- 
-ताः त्रवि ६८. 
ज्ञान-दाक्ति-वर(ल-रे)श्वय- 
वीर्य-तेजस्‌- -नांसि भव२,५३. 
्ान-क्षिख- -खाः शा १६. 
ततान-दिखा- 
्ानदिखिन्‌- -चिनः व्र ३, 
२; नाप 2,८२; पत्र २,६. 
ज्ञान-शौच~ -चम्‌ जाद १,२२. 
ज्तान-सहार-सयुक्त- -क्तम्‌ १७ 
स्षान-सकल्प-निश्चया(य-घ्र)नु- 
सधाना(न-द्र)सिमान- -नाः 


. चित्रा १, ६. 


क्षान-सद्व- -देन गी १४,६. 
ज्तान-सद्ध- -देन चि ६,११८. 
ज्ञान-सयिन्न-संदाय- -पम्‌ गी 
८, ४१. 

्ान-संतति- -तिम्‌ मां १०; 
तउ २, ६. 


श्वान-सन्यासण- -सःनाप५,१. 


8) प्राणः (तु. उव्र.) इति श्रस्या. मुपा. यनि. सु-शोधः (तु. नित्रा.) । 0) (मागण दति श्रव्या. सेटि. + 


©) कस. । 4) वस. 1 ©) ०पम्‌ इति निसा. सदि. । ?) समादारे दसन, । ए) वसत. उप. शिखा- यद्र. 1 


“(ज्ञाः 


~ ^-^ ~~~ ~ 


तानसन्यास-ग्रहण- -णम्‌ 
म ८९२: १५७. 
ज्ानसंन्यासिन्‌- -सी नाप 
१२; पसुन्या २,१३९. 
स्तान-सपत्ति- -त्तिः रुजा २,९. 
्ञानसपत्ति-समय- -ये अन्न 
८, १०१. 
ज्तान-सखरस्‌- ~रः शि ७,१३७. 
जन-सहित--यमाय(दि-श्)- 
एा(ए-)द्-योग- -गः म, 
१, २५. 
ान-सागर- -°र दत्ता १,७; 
-रे पाश्यु २,६ 
त्तानसागर-पार-ग- -गः 
पायु >, ७ 
ज्ान-साधन- -नम्‌ द्‌ १५. 
ल्ान-स्यान- -नम्‌ म २, १८. 
चछन-लान- -नम्‌ शि ५,३१. 
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| तदित्‌-कोरि-स(म>)मा- 
2५२२ २. 
तदित्‌-फोटि-समान--कान्ति- 
न्त्या जदा “द. 
तटित्‌-प्र(म>)ना- -माम्‌सौ 


| तडिव्‌- -डितः त्रसू £, ३, 


प्रान -भम्‌ 


1 








ठः चिवि ७,३८; ठः उः व ता(त-श्रन्ता(न्त~श्र)न्त~ =: 

२) =दीजमन््रविरोप- 1 ४) व्यु -ध्रन्य.। ©) ते. टि. इंटी-। ठ) च्डु.१ =मत्स्व-। ©) पा. 
प्ाप->> -पम्‌ः दति विष. टतिपरः प्रोधःद्र. (त॒. सस्थ. टि. फट->> ~यम्‌) 7) पाया. म्ला. स्सियाम्‌ 
उस. 1 ` ए) =यन्येवित्ेप- । %) “लरण्य-" दत्यस्परक्देशः 1 >) =दकार-यीलारुर- [ति. नाद, (द्ान.)] 1 
‡) -वरसिपमन्त्रीयपद्तु तयुगममियेप~- । ए) सचसुरस्थित- > तम्‌ द्यस्य रुददपारमो तिर्मनः \ }) स्तृ. 
=उदविन्- 1 7) च्छ्‌ १,१६८.८१ 1 7) धा. प्रयः =नागयिपोष- 1 0) नस्क" इनि निन्य. 1 एः म््पन. गर्मितः 


[न्य 


नन, 1 दू) धा. छषः१॥ 7) स्दिः एति शरस्य. सुषा. यनि. इ-धापः (तु. निन्य.) 1 5) <रिष्यनि? शनि दम्या. + 





तडिदू-ास-माच्र- -त्रम्‌ आवो 


------------------~------~ 


१७ 
९५ 


९ 





चित्रा २५२९; मदा 2, १३;५, 


----------------~----------------~-----~--- ~~~ ~~~ 


तत्व->> 


वच्-च्रय- -चस्य भव ५, १८. 


॥ 
। 
२०; ना ५. ६३; मत्रि ६,२४; योधि ‰,४; | ऽव्व-दद्ान'---नः नापर 2, ५९. 
तडिद्‌-गर्म- -मैः घे ४,८. वजा ,१; वरा २,८०४.८६; ¦ = रतच्व-ददानः- -नम्‌ महा ‰,५० 
तडिद््-टेखा- -खा घ्या 2६; दां १,७,२१; -खेन वे 2, ३; | वा७६ २०२३; ~न १आ 
योचरू ९. छर २; ठवि ११६; ध्यु १,११; तत््र-दुद्वाच्‌- -द्रानः गा £, ३४; 
ताडन -नम्‌ वरजा ५,१३. गौ २,३०२.२८; गी ९, २४ -विभिः मव २, १९; योरा २; 
ताडन-पूजन- -नेषु शां २,१ २९.५४८; -चवेः मव २,२१४बवरा गी २,१६; -्यीम्ना ४. 


ताडित -तः नाप५,२५७;शि ५, ३९. 
ताडित-तत्‌ पे २,४५. 


तच्व-कण्डटिनी"- -नी योरा द 


तच््-ददिवस्‌ः- -वान्‌ च २1. 
तस्व-टष्टि- -प्व्या पाल्यु २,१९. 


ताद्यमान-- -नः नापर २,१९; व्र १. | तत्व-कोविद्‌- -दैः अन्न २,१३. तच्व-निष्ट- -टः अक्ति 2७. 
तण्डल^“~ -खः नाड १,२२; स्क 2: तच्व-चिन्तक-~ -कः जाद ‰.४५ तत्व-प्रकट- द्राः मं 2 ;2 
-खस्य मद्रा ५,१८५;१८ ६; तत््र-चिन्ता- -न्ता मैत्रे २,२१ तच्व-प्रद़ीप~ग्रकादा- -याम्‌ वा२०. 


भम २,२८दि 


७) ^५ 93 


2, ६१. 
तत~ -न्त क १,१.४. 
सतत ~८ ठन्‌. द्र. 
ततस(>>ः) तद्द्र. 


तत्व-जात- -तानाम्‌ वरा १, ७; 
१५; -तैः वरा १,७. 

वच्व-जिन्नासु- -सवः द्‌ १. 

तच्व-न- -°त अन्न 2, ७५; मदा 


नाप ५,१२; पै ,१४८; मदा 


तत्व-योध- -घन तारा ८२१५. 

तस्व-माव- -वः क २, ६३, १३; 
-वात्‌ श्च १,१०; नाप ९, ९; 
-वेन क २,३.१३. 


तच्च -रम्‌ अ १३; अव्या ५८; ५, १७०. तत्व-मन्त्र-वण-देवता-छन्दो-ज्छक्‌- 
यन्न २,१५२.२; २३२} गर्‌; तच्व-नान- -नम्‌ अक्ति ९; अद्र; कटा-शक्ि-सषटटयाि-श्रा)- 
जावरा २;८; त्रिवि २, १; घ्या अन्न १,१६;१८; ८८१; त्रिवि व्मक- -क्मू ता २५. 
५०; नाद्‌ र्‌ नाप ,१७५पगनु ७२; ८, ११; स्व देर : १२; | तच्छ-मा्य- ~ग ¶योत २, १३१; 
२,१९; पै ४,१८; व २५; त्वि -नेन मदा २,५६. २्योत १,२. 
५२; म ,१,३; मना २, १३, तच्वक्ताना(न-श्र)र्य-दलन- तत््र-विलान~ -नम्‌ अन ८,७९ ; 
१६५; वोच. १९; चो्ि २,२३; -नम्‌ गी १३.११. तच्व-विदर- -वित्‌ जाद्‌ १५२३; पे 
रार्‌ ,३;४; ६० वरा २, ३०; ` तच्यत्तानिन्‌- -निनःस्व ६९२० 2, मे, 9 मत्रि, २; 
शां ,७,१५;१६; श्रु, ८सर १, तच्नानो(न-उ)दय- -यात्‌ गी ३,२८५.८; -विदः अन्न 
१; सिवि२८२:१५स्‌ता १.३०; नाद्‌ २२. ८५; सर ५१३; च ०द्‌४; 
सौ २,१;१२; द २; गौ ,१५; | तत्व-तन्तु-समन्वित- -तम्‌ पत्र -विद्राम्‌ जाद्‌ 2, ४८६. 
२,३८२ सात ९,४४; ५८; गी २, १०. तस-विवित्छा- सया सार 
८.१; -चवस्य ग्रे ६,३; -च्वाव्‌ | तच्व-तस्‌(>ः) स १, १,५३ब २१९२१. 
गौ २,३८; -सानि अददैमा १२; -द,४; ते ९,४८; त्रिवि २, १५; | = वच्वनचदुन-- “चम्‌ अत्न ६,८०, 


तच्व-सन्न~ -नानि नाड २,२१. 


२. ;; गार्‌ 2० : 
११४००.७०२.२; तरित्रा २,१६३; १८; सु २,१,५;७;१० यो द, तर-सप्रा्ति- -्षिः अन्न ४,८०. 
योशि ९,४०;बरा९.७; शारा <; १; ¶्योत्त £; राड 2 9; राघू | व्वा(्व-श्रकाद्ा- "न्‌ जताः 
गौ २,२०;-च्वाय श्चेर,१६०; -चे २,५; रार ५०२६१५७; चद 4 व 
अध्या ८८२५; अन ‰, १०; वड १.२१; गौ ३, १९; २७; | = तच्वा(्व-त्रफल्वान-- (न सन +" 
__ थव २२७२४ बथा३०ः| __ २८५१८५८ गौ 2९ __ । १०५  ------ 


~ (४ न्ये 

2) ग्दे° इति श्रव्या. 1४) च्यु. वैपद्‌ वद्र.। ©) व्यु. =तात- 1 0) व्र च्‌. चन्यु" भ्रात 2 (वनु. शरन 
रंबन्धाऽमवरेऽपि तद~ इति) । €) स्वम इति श्वान. 1 8) रेशा ०,११.१ ॥ हट) मा ६०१ ॥ 1) मल्यनपरदनाः 
वस, 17) उस.उप.क्रि छन्‌, वद्धा माप. कति छवा वल.द. 1 ‡) पस.उप.भाप. 1 ) उन.उप/ दय्‌ ~ 


[गमश्च (पा २,२.९४; पावा ७,२,६८)1 1) रदु्खीनान्‌, श्दुदानः दति श्रव्या. कुटि. 1 य) चन दन तरन्ता, डि. । 


ततत्व-> ३४० तद्‌-> 





तच्वा(त्व-घ्रा)गन- -मःभन्न ४,८० २.३; ये 2,६§; क्न ३.५९ न्तु २;ते १,२३.१; दे २,१; दां २, 
तच्वा(्व-च्र)तीत- -तम्‌ योरि १,७ ९७; पं २; योच्‌ ६१; भव १,२२च्‌ १.३, १८; कै २,५; 
तच्वा(्व-च्र)न्तर- -रम्‌ सांस. ५, २६; त्रि १९४८; तस्माच्‌ केरे, मना १,११७० ने २,६; व्यू १, 
३०६९४१०७. ११; क १,१.९६ प्र९,५६यु २; ताः-ताः पा ८, ८; तान्‌ इ 
तच्वा(त्व-च्)म्यास- -सात्‌ साका १,१,९; तै २,१,१; ठे २,५; 2; क १,१.३५ प्र १,२पु३२, 
६४; सांस २,७५. दां ९,२,२ ब्‌ ९,२.७६ ३ १,१०; दां १,४.३; च २,१,९; 
तत्वा(त्व-श्र)ववोघध- -घः मदा ¢, ११; के २, ५२; तस्मिन्‌ ईं ध; ©, ४,११६५; श्वे २, ३६०; मना 
१२. के २.५; क २,२,८; प्र २.४२; २,३८९०; मे २.३; राठ ५.१; 
तच्वा(त्व-अ~)विचार- पार सु २,२,८; तै १,२४.३; दां २, शा २५१६; तानि मुं २,२,१; 
दन द्‌ १८. - ९,२; ज्‌ १,५.१; श्वे ९,७६गोड दां १,२३.५१२.९.४; द १४ 
उत्वी,.८ मू १००; तस्मे के २,६; क १,१, ;श्वे १, ३; अना र; नाप, 
तच्वीभूत- -तः नौ २,३८. १५; पर २.२९, १, ४; तै ३६; मना २, १४९ महा १, 
तत्वो(त्व-उ)पदेर- -दात्‌ सांसू २,१.१; दां ९, १२, २, १; मै ३,३; गोड १९५१; ताभि 
७,१. : ` ३,१; शे २,१७; ६, १८ कै १, त २,१, १९; मना २,७९६१/; 
तत्न, तथा नाउ. द्र. श्चि २,२; तस्य के २, ३; सु २५२, ७०; व ४४२: २१; 
तद्‌“ क १.१०१;ग्र १, ९; मु २,२, यि ४,२७६ श्वौ धर्‌: १५;सार 
रत,ता- तम्‌ के २,४; क ९,१,२; १०;मां९;ते२,१,१दे३, २३०२५; ताभ्यः ठे २,२२; 
४§०; २,२०§० प्र ५.३१ १२; दां १,१,१; वृ १, १,२य्‌ अत्त १३; आय ३९९ : १५ 
० त १,८,३;१९,४दघां २, १२;कौ २, १२६० घ्या त्रसू २,३, १७; ताभ्याम्‌ इ १, 
१,२.२३ द्‌ १,२.४८६,४,२७६०; २४; तस्याः द्धं १, २, ११;घृ ६,३; ६, २,२§०'; अध्या 2३४; 
चे १,४८३.७ के १,७५द्धौ २, १,३, २०; अन्न ८, १९; अव्य अन्य ५; पित्र ६,११; चृजा २, 
६8४ क्ष २४०;२५९; गोपू १६४ ; तरित्रा २,७०; दूजा १, १५ ५; वरा 2, ३४; सार २३८: 
रेग्र 2२५: ५; तम्‌-तमर्‌ गोच मना १,८६०; मदा १,१; योश्ि १३; ताम्‌ के २,१२; क २,३ 
६.७: २३; नाप ५, १; तया क ५,१८; तस्याम्‌ द्‌ ९,२,२अनन १०; प्र >२,१२; ३ ९,१.२६दधा 
२५३१ छा २,२.३;दङ्‌ ९, ८, १९; गु २७; टेजा ७,-४; १,२.२३; उ१,४,३;श्व २, ; 6०१; 
; शे २,८६५४ते ९,४ महा ५, १९; सार २४४: १ अयि ५,९; दौ १,४; मना १, 
नाप ९,९५३८; पू ४, ८ रा 2२५: ६; गा २,६९; तत्य १०६९१; चठ ८,९7१; ताम्‌-ताम्‌ 
१३१; महा ७, १३३; चां १, के ,८; च ६,८५.११५ दौर पा८,१०; मदा २,२२; धि ७, 
७,१; तयोः क ९,२.१३, ` रेचिता, ३७; ठरजा ६, १; १२३; सार २७९५ : >; तासाम्‌ 
१,१६; श्रं ९, १६, २; चर ©, स्ट १७;ताः = १,१,३८प्् | ` ` कर१३,१९६ प्रद्‌ ते >.५,१; 


४) सना. । व्यु. वैपर यद्र. ! ¢) तैत्रा २,११.८१ । ¢) तैघ्या ९०, १०,१ 1 0) प ९, १६४, ४९ । 
€) "तद्‌ इति श्रव्या., (तया? इति चान. 1 7 (तद्‌ इति शांश्रा ४,६ 1 ह) "तन्तुम्‌ इति श्चान. ध्रर्ग. 1 #) 
इति श्रान. । ३) एतदनु ग्‌. पर १७७) उत्तरोपनिपद्‌- > -पद्म्‌ टृव्यत्र उत्तरोपनिपत्‌ यनि. च ठति प्रोधः। 
2) सा १६, 1 1) “तया” इति श्रस्या.1 1) ऋ २,१६४.२० 1 7) पा. तु. निना, श्रघ्या. वतु. तान्तरि. समोत- 
> -तयोः इति (तु. सस्य. टि. एत्रमोज- > -च)] 1 7) "तस्याम्‌! दति निरा., प्रान. 0) "तस्याः" इति दारा ४, 
१२१) “सिन्दोः' एति ध्चान. । द) मा ९३,२१ 1 7) प. अर्ये च. द. 1 "तस्यैव" दूति निना.मुपा.यनि गु-्ोधः (नु. 
मातवा ९९८.३.३,१८) 1 8) प ६०,९.१ 1 ४) मा ००.३1 पमा १९.३1 ९) तश्चा ०,८८,१ 1 ए) "एतान्‌" 
दति प्रान. 1 ॐ) श्चास" इति निरा. सुपा. यनि. डु-योधः (तु. वाघ २,११;य २,४)1 एतां निर टति निन 
खषा. यनि. गु-प्रोधः 1 2) तेद्धा ०,१३.११ ॥ 8") (तान्‌ दति निना, पनन. 1 0") नषा ०,६३.१ 1 (ण ष्‌ २०, 
८८११५. 100) मा ६६. 1 €^) नि ५,८७,९ 1 {^} (तान्‌' इति रिया. 1 


तदू-> 





ठा २,१५.२; ङ न्तु ५; शां १, ८; सार २२२८०२२; तत्र-स्य~ -स्यः छवि ४३; 
नाप £, ३; योचू ७२; योयि तेयु-तेषु खार २२९: १६; तैः -स्याः वरजा ६, १; -स्यान्‌ चि 
६, ४यां१,४चानुकां दां ५,१०,९; गोच ६९.: १; 2, २९. 
५१९;यु २; चित्रा २,११८; नाप नापर यत्र २,४; मदा ,९५; तथा-के2,३; ५ क १,१,६; 
५१; मं २,१,६; सु १,१,१० पयोत ७; द २८; यौ ५२: २; ३,१५; सुं १,१,७; २,१,१; ते 
योच्‌. ए्दःग्यां १,४५ यि £, चखार २७:१७; स्वदरः९; १,११.४५ ए ४.२; टा १,८.२३ 
६; सार २२२८८ ते ई दे तेःतेः योयि र,र्यःतौक १, दत्र, ३, २-७;क 2, 
९;१२; के फा २,१; क २, २.२; दां १,१,६;त्र १, २,७; १९६०; त्रिवि द,४; राप्‌ ९.५०; 
१,३९.१२५ मु ९,२.७५ तै अव्य; दौ १,८मै५, १; यो्ि १, ५७० 2,४६०; ¶योत 
२,२.१६ २,४; दां करा; ९, तां ९६:२१; शां २,८५सावि जा०; २प्र२२.०११७५१; 
२०; च १,३.१०४४.४८.११७५ ६०; गी २,३९. १ा २९; त्रवि ३५०; योषु 
५.१५,१६०य२ ,१;१ २६०; ततस्‌(>>:) ई ६९१२; क 2, ९१९१; तया-तया सार्‌२३९. 
१७०९०; या २५१० गौ ३,३१४; €;१०; क १, २,१०; २,१,५; ५; शि २,१८६,१०४;२७९. 
ततनद १; क १,२.२द३६प् र, श्र १,१४; मु १९,१,८; २,१,८; तया-व्व- -उवम्‌ त्रसू २,१, 
६१ मु ९,२,९; तै २,२,१ द तै ९,८,२५६९१२; छां २, १०,२; ;२,२,१९; -चेन त्रसु २,३.३. 
१,१.९५ ब॒ १०२. थश्च १६; २,११.१; वृ १,२.२० २, तया-दटवु(षि-उ)पदेग 
२,९६; वपू १,४; वड 2,२२; ९; २,७; मना १,१३§; नाद्‌ -दराच्‌ त्रसू १,२.२६. 
वेन-वेन घे ५,१०; गु ६९५; मव १७४८ ते९,४९॥ द्‌ १द.्गार्‌ तया-मूत- -तम्‌ सार २३० 
२, २५; तेभिः नपरे, < २,१०; रापू ४,३२०९३०. ३; -तान्‌ बजा द+३. 
वेम्यः के २,२; दां २, २१,३; तत्र ई ७; के ९,३; क २.१, तया-विघ,धा- -घम्‌ गौ ए, 
च ९१३. अच दः; के १,१८; १२; २२०१८ प्र५,३; सुर, २०; ते ३, ५२; ५३; -घल्य 
्रि्रा २३; नाप ४,३०; पू १,५; २,१.१३ दां १०४०३१०. त्रिवि २१४ -घाव्‌ दना 2, 
२,१; चख 2०१; मना२,६७ ८ व १,३३३.८ द २,७१ -घान्‌ वड 2०२०. _ 
वेषम्‌. ऋ २,२,१२; प्र ९,१५; योद पदे; क्तु द्म त्र २ ठया-र्टति- -तिः नान्‌, 
सु 2,२,१०५ तै १, ११.३८ वच्र-वत्र सु २,२,२; पै ४,१३; १६ 
१,६, < व २,४८,१६घ् ५, २१; २२; सौ २, १९०; सर, तथो कौ २,१;२६६४१४ 
२; रद्ैल २१४ तेयु क१,३, ३१; सार २७:२१; २८३१. तयो(या-उ)कत- -च्स्य टा 
ते १,११.२५ द्‌ २,३.२८ वच्र-त्य- -व्यानर्‌. त्रिवि ५, २,११.५;०;९ ॥ 
अध्या १८; अन्न जाद £, १३; त्यः त्रिवि ५,१२४६.२३२ वदा~ क २,३.११; प्र८,७ः यु 
2९. _ थः वोच शषः भवोत्देः | __ ५ _ __ | -८- १५; भयोत ७६; २४. १,२.२२.१.३६ छा ६) १६ 


) "तस्याः" इति श्रव्या. 1 छ) मा ४०,३। ©) का ०,१,१६९ । त) तेचा १०.१.३२ । €) तेन' तति 
चिरा सुपा यनि. य-श्ोधः (च. वाध २,११) 1? त. सस्य. दि. अपि । ट) तेघरा ५०, १०, ३॥ 1) तद्राश्रा १० 
६७। 2) पा.१ तति" इत्येत्परः दोघः 241) ऋ १०,१९०,१ 1 ए) “जतः इति श्रान. 1 1) (जवः! द शव्या 
20) सकृत्‌ "पदम्‌? इति श्रव्या. 1 2) "तमू" इति श्रस्या. 1 0) शतः” इति घ्रान. । 2) "जन्तवः दति दान. 1 
ध) त्रयः" इति श्रान. (वतु. शदी., विवि.) 1 7) “वन्न इति श्रद्या. । 8) “तवः” इति शरान. 1 £) यत्र" इति निना. । 
ए) "वच्‌ दति श्रा ६,२० । ए) "तदाः इति निसा. 1 छ) €वथाः इति श्चान. 1 2) ककया' दति श्रव्या. । $ । 
इति श्रव्या. ! 2) "परम्‌" दनि निसा. । ४") “वया? इति श्वान, ध्रद्या- । ^) तदू" दति ग्रा ५१ १,५९ ॥ 
९") “स्थितः” इति श्रव्या. । च") पा.१ न्दी तन्वनुवन्धोऽनि० इत्येतावन्मात्रतवा गाधः द (दरतः ठ. )1 
पतेन्वदुचन्धः शत्यस्यारयायभदस्य पातदच विद्पोपि दया र्टः टत्यस्य स्यास्यायस्य्व्‌ मदोऽशम्य रूमःवदटर्यव 
व्यमा. श्रपि प्रतरामभूतामिति मदं दर. । €") ठु. वेप, ९५८. 


तदू-> 


॥ 


"न~~ क क -~---~~----~-~ 


कौ२,८५रगी १,१६.२०३ २; मेत्रि 
६,२०; अवि द°; ध्या ९३,१२; 
तदा-तदा जाद्‌ ७,४७.7 
तदा-प्रश्डति वजा €१९; अन्न 
१, १६. 
तदानीम्‌ पै ३, १; अध्या २६. 
तहिं प्र ७,२;दां १, ११, ६३; 
२४०२; वृ ९,४८.७; &०५,१; 
; कौ २,१; वस्‌ ७; शौ णद: 
७; सार २२० 
तद्‌- तत्‌ इ ४;५.; के१,३; क २, 
१,१४६ प्र १,१;७; सु १,१,५; 
मां१;त१,१२.,१;ए६.२;दछा 
१,३,८; द, १४,१ चु १,१, 
१२श्वे २,१०; पाश्यु १, ३११९; 
तत्‌-तेत्‌ व १,४, १५; च्रित्रा 
२,११३; नाप ५, १; पद्यु २; 
१४; महा२,१७; योरि १,३१; 
१सन्या २२, ५९. 
तच्‌-चक्र-मध्य- -ध्ये शां १,४. 
तच्‌-चित्त- -त्तम्‌ तुअ ५; पप 
२०: ११. 
तच्‌-चित्र-श्ाखा- -खायाम्‌ 
सार २५८ : ७. 
तच्‌-चिन्ता- -न्तया सार२३२; 
१८. 
तच्‌-चिह- -ह्यानि मं २,१,१०; 
१योत ६६. 
तच्‌-चे्टित- -तम्‌ योच्‌ ७०५. 
त्-छच्द- -च्दुः स्व ६ 
तच्ब्दर-गो-चर- -रः वजा 
\6, ५ 
तच्छब्द्‌-चज्य- -ज्यःते५५,६ 
तच्‌-खान्ति- -न्तिम्‌ शि ६, 
१ १५६५ 


४ ४५ 


तच्‌-चिद्र- देषु योप ४, २६ 


तच्‌-रीषे- -पाणि दि ३ 


२४२ 


तच्र-टेप- -पम्‌ शि ६,१४३. 

तच्छेप-गत्य(ति-च्य)युस्- 
ति--योग- -गात्‌ त्रसू ४, २, 
१७. 
तच्‌-दृति- तेः त्रसु. २,३.४१; 
दे०४,४४,२-५;३,६३४१८. ` 
तज्‌-ज- -जः योसू १, ५०; 
-जस्य सांस्‌; ४,३१. 
तज्‌-जनन-काट- ले सि 
२०९. : ५. 
तज्‌-जप- -पः योसू १, २८; 
-पात्‌ सुजा १,६. 
तज्‌-नय- -यात्‌ योसू ३,५. 
तज््‌-नर- -ठेन का ११; नार्‌ 
१०. 
तज्‌-ज(ति- 

तजातीय- -याः सजा १, 
तज्‌-जापक- -कानाम्‌ ह ९; १०. 
तज्‌-जापिन्‌- -पी दत्ता १,६. ॥ 
तज्‌-ज- -त्तः अन ५,९८; मं 
८ १ ५» ७, 
तज्‌-जान~ -नम्‌ जावा १४; 
सर ९,१; -नेनमं १, ३,५; सां 
२,१. 

तज््ान-निष्पत्ति- -्तिः 
जाद्‌ ८, ३८. 

तञ्त्रान-साधन- -नम्‌ द्‌९. 

तञ्ज्।निन्‌- -नी पाग्यु२,४० 
तत्‌-कथा- -धायाम्‌ सार 
२७९: १४. 

तत्कथा-द्वार- -रेण सार 
>>.७: १०, 
तत्‌-कपोल- -खेु रार ३,१. 
तत्‌-कर-पृष्ट- -छे भ १,६९. 


तत्‌-कणिका- -कायाम्‌ त्रिवि 


तद्‌-> 


\५,१३३३०. 
तत्‌-कवू- -्ता शि २,१४; -तैः 
सासु ५,४६ 
तत्‌-कर्मनू- -मे, माणि शां 
११४. 
तत्कर्मा(म-प्र)नित- 
तत्क्मार्जित-त्व~ -स्वात्‌ 
सस्‌ २,४६; ६.५५. 
तत्‌-कारिव्र- -री गर ९; 
१२-२२. 
तत्‌-काय- -्यम्‌ ससू २, १४ 
१७; -याय त्रसू ४,१,१६. 
तत्का्य-तस्‌(>ः) साप्‌ १, 
"१३५७. 
तत्कार्य॑-त्व- -रवम्‌ संपू १, 
७३; २, 
तव्कार्यत्व-श्रति- -तेः 
संस्‌ ५,८५. 
तत्‌-कार्य-कारण-मेद--र्प- 


--पेणन्रि्रा १,४५. 


तत्‌-काटः- -टम्‌ सार २८४: 
२०. 

- ताकाटिक- -कम्‌ १संन्या 
२, ६५; ६०९. 
तत्‌-कीतन- -नात्‌ शि १, २२. 
तत्‌-कुट- -टम्‌ म ५,१,९. 
तत्‌-कृत- -तः साका २९१; -ते 
सांस्‌ २, ४५. 
तत्‌-केसर- -र रपृ2,४६;४८, 
तत्‌-करतु- -तुः ष ४, ८.८ त्रतु 
८,३,१५. 
तत्‌-क्रम~- -मम्‌ नाप. 
तत-क्रीडा-पर- -ाः सार 
२८१ ; १४. 
तत-क्षण- -णाव्‌ अता. 
वृजाद,६योि १,५.४८; वप्‌ २,५. 


#) रुवम्‌” दति शव्या. संटि.। ४) वा. १ वाक्यपायक्ये सति यनि, =प्रष्म, ज~या(ल-प्रोन-(= पम.) 
>> ~सन्‌ (येतु. शर. प्रम. याक्यामिदे सति तत्‌० इति रा. द्वि) ! ©) षा. तदु राला यजानः) इति श्रोधतो विधय- 
पाक्यतेष्ठा । (यद्‌) त्र दत्मेतदुद्दयवाक्यं च 2, (वतु. उव्र. सद्राजन्‌~ रत्यस्याऽगरलन्तस्य रादःत्रृ१ €पि) 1 0) षा 
©) तु. गप. प २५५ 1 ‡) तत्तत्‌° दति निता. 1 टि) चा. द्विपि 


तद्-> 


"~~~ ------- ~ ------------------------------------------------------~------ ---------~------ - 


(>) कए १६. 
तत्तत्‌-पद्‌-विरक्त- -क्तस्य | 
कस २०. 
तत्तत्‌-प्राधन्य- -न्येन 
` त्रिवि १,११. 


मुपा. यनि. सु-दोधः (वु. निसा.) ! 3) "तद्ये इति श्थ्या.  †) 


तत्‌-क्षय- -ये ष्या. ` | 
तत.-तद्‌- 

तत्तज्‌-जन्तु-ध्वनि- नौ 
शां र १७१५५२ * 

तत्तज्‌-जीव- -वानामर्‌ सी 
१२. 

तत्तत्‌-कमे-कर--ज्यम्र- 
ग्रः १योत ७८. 

तत्तत्‌-कर्म-फट-वासना- 
जाट-वासिता(त--श्र)न्तःक- 
रण~ -णानाम्‌ त्रिवि ५,४. 

तत्तत्‌-कमै-फट-विपय- 
प्रचृत्ति- -त्तिः त्रिवि ५,४. 

तत्तत्‌-कर्मा(म॑-श्रोनुसार- 

तत्ततक्मायुसार-तस्‌- 


‰, 


तत्तत्‌-फल-सुन्‌- -युक्‌ पे 
२०३५७... 

तत्तत्‌-सवितृ- तरे पार, 
१० 

तत्तत्‌-सिद्धि- -दयः शां 
१,७.५२ 

तत्तत्‌-स्थान- -ने शां १,७, 
५५२, 

तत्तदू-भण्डो(ण्ड-उ)चित-- 
चतुददा-ञुवन- -नानि पै १, 
२०. 

तत्तदू-माय(दि-प)णे-- 
मध्य॒ -ध्ये सूता ६, ४ 

तत्तदू-देचता(ता-श्रोनुग्र- 
दा(द--श्रोन्वित- -तैः पै२, 
३५१० 


३४२ 





ध-विचिव्रा(ल्ल-श्मोनेक-युमा- 
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तरस्वरूप-ध्यान-पर- -राः 
अव्य ७. 
तत्‌-स्वामिन्‌- -मिनः जावा 
१३ 
तदु-अच्नि- म्र नाप £,३८ 
तदू-भग्र- -ग्रम्‌ योचू.८०;८१; 
ग्र त्रिवि ८, राप्‌ ८,४२; रार्‌ 
२, १. 
वदू-भद्ध- -ानि वित्रा २,२३.४; 
चद्धपुदा २७ 
तदद्ध-कान्वि-निक्चर- -रं 
त्रिवि ७,५०. 
तदद्र-ता- -तया त्रतु. २,४, 
२७. 


2) वस. गमितः तच्च. 1 @) पा. वा. च १ यनि. पतत. [केतु, उत्र. स्म्यं (=यिपदरकः नम्‌) दि इयन्‌ 


पदेनेव भापुकः] । 


स्थैरविद्धप- । 2) ^प्यनृत्त° 
२) रराचिर दति निता, सनका नि प्रयया. संटि. 1 


तद~ 


--~-----~--~-------------------~------- 


तद्‌-अङ्ग-रागो(ग-उ)दत-- 
तद्‌-आविभवि~ -वेन सार 
०:१६. 
तद्‌-अद्धीकार- -रम्‌ सार २,७८ 
१५७ 
तदू-अतीतः+ता*- -तम्‌ अन्न 
२; -ता वरा ,१ 
तदू-बधस्‌- -धः रापू , ३ 
४१३ स्ना १, ७, ५२. 
तदू-अधिकारिनरू- -री पप 
२९ 
तदू-भधिगम- -मे त्रस्‌2,१,१३ 
९ तद्‌-जधिष्टानण 
तद्धिष्डाना(न-)श्रय- 
~य साप्‌ ३, ११ 
२तदू-जधिषप्ठान- -नः षो १; 
ननम्‌ तर २, १० 
तद्‌-नधीन.ना- -नम्‌ त्रिता १९, 
राधा ३,१६; -ना नाप द्‌, 
१; -नाः नाप ५, १ 
तद्धीन-त्व- -चात्‌ व्र, 
ट, २. 
तदू-जधीद्ा- -दोन रापू ४,२८. 
तद्‌-जधो-भाय- -गे रार २,१. 
तदू-जध्य(वि-द्रोक्ष- क्षेण 
त्रपु ,३,१० 
तद्‌-अन्‌-जन्तर- -रमर्‌ गौ १, 
२७; नाप ५,१४म३,१.३; धु 
२, १३; गी १८, ८५; -रयाः 
वरा ५,२६. ` 
तदू-जन्‌-अन्यस्व- -त्वम्‌ त्रसू 


= 1 १ 3 १ ९ “ | 


तदू-जन्‌-आद्र--श्रवण- 
गात्‌ त्रसू १,३.३४ 

तबु -अनु" अश्न,५८; क्रामद 
2; २२६ च्लि ८०२ 


1 | 
००२९; पारा १२; म २,१,३; । 
, 





२४) दिम. । ४ ) यमु 








{१ निरा 


२४६ 


६५यो ९,७५.;वपू२,४; स्या 
तदू-जयुुखा(=-चा)चार- 
~राः नाप ५, १ 
तदू-अनुम्रहः 
तदनुग्रद-तस्‌(>>ः) सार 
-२८९ ‡ ७ 
तद्‌-अनुक्ता- -्यां नाप 
तदू-जयुक्तात~ -तः त्रिवि 
१४.६१ ६२०२१५२३; 
\७, १५. 
तदू-अन्‌-उपपत्ति- -त्तिः त्रस्‌ 
२, १,२३. 
तद्‌-अन्‌-उपरूच्धि- -च्धिः 
साका 
तद्‌-अनुभाव~ -वेन सार 
२२दे:९ 
तद्‌-जनु-रूप- -प 
-पेण सारे २९७: १० 
तदू-अनुष्डान- -नेन चिवि ८, 
१४. 
तदनुप्ठान-भेद्‌- -दाः नाप 
५, १, 
तदू-खन्त- ~न्तम्‌ तरति ३; 
"न्ते शि द,४;६५; ९२; २०८५ 
२०९२११;२१८७,९८; उमु । 
७; १५. - | 
| 
( 








नापि ५,१ 


तद्न्त-मू(लः>)य- 
-खायाम्‌ पी ८२२ : ५५ 
तदन्ता(न्त-श्च)ख-वधि 
जाया- -या तारा < 
तदू-अन्तर्‌(>>ः) अक्त २. 
- तदन्तर्‌-गत-जीय- 
राि- -दायः वड 2, २४. 
तद्रन्तर्‌-गत-दिय्य-तेनो-- 
विन्नप- -पम्‌ चि ४, १०. 
तदन्तर-गत-दिम्य-यिमा- 
नो(न~-उ;परि-स्वि(त>>त्रा- | 





युपा. चनि. 


तदट्‌-> 
-ताम्‌ त्रिवि ६, २३. 
तदन्तर्‌-गत-व्योम--र्प- 
तदुन्तर्भतव्योमरूपि 
(न्‌>)णी- -णीम्‌ चरिता २,६८ 
तदुन्तर्‌-मध्य-वति--मानः 
यष्टि-रेखा- -खाम्‌ चरिता 
३८१५ 
तदन्तः-स्य- -स्थः वरा ८५, 
& [1 
तदू-अन्तर-प्रतिपत्ति- त्ता 
अध 3,-19; 
तदू-जन्तरा० द्वि ७, ६८ 
तद्‌-जन्तराय- -यः सार 
२८२ : २. 
तदू-भन्तरा(र-श्र)र- रयो 
चरा 
तदू-अन्तर्‌-जाट- -े त्रिवि 
१४; ७,९;२३; सि २, १ 
-टेपु त्रिवि ७,४२; शां १,५. 
तदन्तराल्ायर्णाजिटचीज" 
-जम्‌ गोपू १८ 
तद्‌-जन्तराटिका(क--श्र)नटा- 
(ल-र्)स-युग- -गम्‌ गोपू ६८ 
तद्‌-अन्त्य~ -न्त्यम्‌ त्रिता 
तद्‌-बन्त्य-चिन्ु--पूण- -णम्‌ 
चित्ता २, २९ 
तद्‌-लन्रमयव्य-श्चति- तेः 
सांस २, १५ 
तद्‌-अं(न्य>>न्या- -न्ययोः र 
२, १; -न्या बजा २, १. 
तद॒न्य-क- -के अध्या ५५५. 
तदू-जपघातक- -के साका ‡. 
तदु-ञपश्टाप- -पः साय५,९२. 
तदू-उपल- 
सद्रपेक्ष-य~ -च्यात्‌ त्रस्‌ २, 
१, १८ 
श्रेपश्षा- -अग्याम२,५ 





) वद. 1 0) वा. प्चव्य. 2. ! ©) (नगत: >ति निसः. 1 {) उष. =स्दू-स्वादा- 
स-द्रोधः । 21) पा.१। 3) द्राच्चाप चवि शति छान. 1 





तद्‌-> 


~~ ~~~ ~ ~~~ 


तदू-अ-प्रतिपेध- -घः त्रसू 
1.21 
तदू-ज-प्राक्ति- क्षिः त्रतु २,२ 9 
१८; 
तदू-अ-माव~ -वः त्रिवि, ४; 
सार २९८ : १७; योसू ¢, ११ 
त्रसू २,२,१२३.२.७; -वात्‌ ते 
१५,२५सन्‌ ६,४३;८ ०५.८४ 
योस्‌ २, २५; -वे त्रिवि २, १२; 
२,७; पप ८१९८७; १९२ क्राम 
९९५ सासु. ९, ०३. 
तदुभाव-तस्‌(>>ः) शि ,६४ 
तदुभाव-निर्धारण- -णे त्रसू 
१ । ३ ङ द ७ ५ 
तद्‌ भावा(व-श्र)भिखाप~ 
-पात्‌ त्रत. १,३.३६. 
तद्‌-अ-भावन-माघ्र- त्रेण 
महा ४,९५. 
तदू-अभिध्यान- -नात्‌ त्रस्‌. २, 
२ ॥। १ ३ श 
तदू-अ-भिन्र- -त्रम्‌ पं ३१. 
तदू-जभिमान- -नम्‌ समा२,५. 
तदभिमानिनू- -नी पैर, 
१४. | । 
तद्‌-अभिव्यक्ति-चिह्- -ह्वानि 
योशि २, १८ 
तदू-भ-भेद- -ढेन द्‌ १५. 
तदू-मभ्य(भि-द्र)न्तर- -रे 
त्रिवि ५,१४; 2,१९;२०; २४; 
\७,१०;१३; सि २,१३२.११ 
५, १८. 
तदञ्यन्तर-सरस्थान- नें 
त्रिवि ५,१४५६,१९;७,८;१२; 
१,४;१९;२२;२६; सि २, १३; 
दे, ७; द 
तदुभ्यन्तर-समासीन--नम्‌ 
त्रिवि 2१२५; -नाः ति ५,१९. 
तदन्यन्तर-स्वित।(त~-द्)- 


__ व्वन्तो(त-उ)नत-चोधा(व-घ्रा)- | _ _ _तद्हत्व- त्वत्त", -------------- | 


२५७ 


~= ययय ~~~ ~ ---- ~~----- ~ चय ववयपप्पयपयय यव्य प्यव जवप्प्व्व्य्प्प्प्पप्व्व्पप्य्य प्यम्‌ तयन त च्व्व्व्य्यन ववस्य 


नन्द-प्रासादा(द-य्)म्-स्थि- 
त~प्रणव-विमानो(न-उ)- 
परि-स्थि(तः>)ता- -ताम्‌ 
त्रिवि ६,२१. 

तदू-अभ्यासर- -सः नाप द, 9; 
यो २, ४; -सम्‌ अन्न ५, १०२; 


-खात्‌ मं २, १,७; ९; -सेन छु 
१८; २०. 

तटुभ्यास-प्रदावू- -तारम्‌ 
यो २, १३. 

तदभ्यास-वदा- -यात्‌ नाप 
८, १. 
तद्‌-अभ्यास-प्रयोग- 


तदभ्यासप्रयोग-तस्‌(>ः) 
यो २,६३. 
तदू-अ-माजन-माव्र- त्रम्‌ 
अनन ४,५६. 
तद्‌-अ-्त- -तः छां १,४,५; 
करौ २, १४. 
तद्‌-अ-योग- -गात्‌ सांस. १, 
४०; त्रसू ३,४,४१. 
तदू-म्यै- -्थः श्रु २,१०; योस्‌. 
२, २१; -्यम्‌ गौ ३, १६; भव 
१,४२; साप्‌ २,४८६; गी २, ९; 
थत्य ससू ५, ४१; -्थसार 
२५०:१६; २८३०३३२९ 


तदुर्थयि- -यम्‌ गी १७,२७ 
द्‌-जधे--घम्‌ वित्रा, १२५०; 

१२६; कालि ०२:१९; ५, 
२३; 2, १४; धनि ४,२३; द, 
२६९४. 

तद॒ध-क- -कम्‌ दि ,३७; 
६,२६४; -के ख १८ 

तद््धा(ध-ध्र)ध-समुच्द- 
(तत)वा- -वा शि ८,१५४. 
तदू-द- 
तदह-~व- वात्‌ त्रस्‌ ६१४१२ 





2) °धत्य इति निसा. 1 ए) तवा एति निसा. 1 


तद॒र्थ-भ(वन- -नम्‌ योन 
(१ 9२९८. 
| 





तदू-जवगति- -ती अन,७२. 
तदू-जवधि- -घेःत्रम्‌ ४,१,१५. 
तदू-लवसान--ने त्रिता १,३४; 
वरा१,१. 
तदु-जव्रथा- -स्थाः चरा ४,१. 
तदुवस्था(स्था-श्र)चशति- 
-तेः त्रसु २,८.५९. 
तदू-अ-समव- -वात्‌ सास ६, 
४९६१६ १; ६२. 
तद्‌-अ-सिद्धि- -द्विः सासु १, 
१११. 
तद्‌-मस्य- -ः रापू ५,६ 
तदू-जाकारा(र-त्रकार- 
तदाकाराकारिन्‌- -री मं ९, 
२, १२. 
तदाकाराकारि-ता- 
-तया अता ७. 
तदाकाराकारिता- 
(ता-च्)खण्डा(रड-प्रा)कार- 


` वृत्या(त्ति-्ा)त्मक--साक्षि- 
. चैतन्य -न्ये म २,३,४. 


तद्‌-जकारा(र-श्रा)पत्ति- -त्तौ 
योमू ४,२१. 
तदू-माकारो(र-उ)देखिन्‌- 
-खि साप १, ८९. 
तद्‌-जाख्या--ख्यया शि ७१२२. 
तदू-जागत-~ -तः शि ७,८. 
तदू-जाचरण- 
तद्धाचरणिनू- -णी पारा १७ 
तदू-जाचार- ~रः नाप ५,१. 
तद्धाचार-वदा- -श्राव्‌ नाप 
५; १. १ 
तदु-भाना- -्ञया नापरे;त्रिवि 
\७,१; प९,२६१२.७;ि.७,२ 
तद्राा-वदा-वति(न्‌>)- 
नी- -नी त्रिवि 2,१२. 
तदू-भारमक- -कः मैच, 
म्‌ मदा ९४२; -कल्य च्रिवि 


(१। १ ^° 


तद्‌-> 


२४८ 


तद्-> 





~~~ 


तदास्मिका- -का रपू 
५,१; -काः सार २३२: १५. 
तदात्मक-त्व- -स्वात्‌ रुह्‌ 
२७; नस्‌ ७, ४, ६ 
तदू-जात्मन्‌- त्मना अध्या 
५; -त्मा वा ९७; -त्मानः गी 
५, १७. 
१तदू-आदि*- -दिः(श्दिम्‌ ९) 
यो२,२०. 
रेतदू-भादि- -दि सन १,८. 
तद्‌-जाद्रवण~ -णात्‌ त्रसु. १, 
9३४. 
तदू-नाप्ट्यु(प्ति-उ)पाय- -यम्‌ 
मे ९,२.५०. 
तदू-मामनन- -नात्‌ त्रसू २.४, 
१४. 
तद्‌-नायुध- -धेः रापू ७,३९; 
सौ १,२. 
तदू-जाराम- -मः गौ २,३८. 
तदू-भारम्बन-द्रूल्य- 
तदारम्बनख्रून्य-ता- -तया 
त्रिचि ८, ८. 
तद्‌-भाला(प>>)पा- -पाः सार 
२३२२१५७. 
तद्‌-आवेकद्ा-योग्यता- -ताम्‌ 
सार २2८: १३. 
तदू-जाश्रयम्या- -यः(्यम्‌ ") 
योचू १९१; -यम्‌ ध्या ७; पित्र 
९,६; -या वजा २,१ 
तद्‌-नादतो(त-उ)दुम्यर-चदर- 
नीवार-इयामाक- -कः 
आश्र २६. 
तद्‌-दच्छा- 
>२८ ६५७. 
तदु -दैक्षण- -णाय भव २,७ 
तदीय" 
तदीय-मान~ -नेन चिवि । 


चस्या सार 


2) तस.। 0) मुपा. यनि.श्लोध 
7) सुपा. यनि. रोधः (तु 
3) °वाम्‌ शति 


द्रप.) 1 ह) पमे. क्ते तु. सदि. । 0) 
स्या. सेटि. ! ) मदूष्यर इति निसा. 1 #) पाचि? इति प्रान. । 





३, ५-७. 
तदीया(य-श्रा)राधन- -नम्‌ 
सु ९.८: ८. 
तदीयो(य-उ)पासना- -नया 
त्रिवि १,१२. 
तदू-उक्त-कमेन्‌- -म भव १, 
३५. 
तद्‌-उक्त-प्रकार- -रेण नाप, 
३८. 
तद्‌-उचित- -तम्‌ नाप १. 
तद्‌-उच्छित्ति- -त्िः सांस्‌ १, 
६६६०७०२; -त्तः सांस्‌ ५,८२. 
तद्‌-उच्छिष्ट- -षटम्‌ सार २.७२. 
४; -े सार २७९०१३२. 


तदू-उज्ज्वक्िति- 

- तदुज्ज्वक्ित-त्व- त्वात्‌ 
सांस्‌. १, ९९. 
तद्‌-उत्तर- -राव्‌ गोपू २५. 


तद्‌-उत्पत्ति- -त्तिः सांस्‌२,२२. 
तदुत्पत्ति-श्रुति- -तेः सातु. 
१ ७७. 
तद्‌-उत्प(न्न>>)न्ना- -नेका९; 
नार € 
तद्‌-उद्धव- -वः सास २, २२; 
-वम्‌ यो १,६८५. 
तद्‌-उपकरण-रस- -सम्‌ सार 
६.७ : ९. 
तद्‌-उपगमा(म-ध्रा)दि- 
-दिम्यः ब्रसू ४,२,४. 
तदू-उपदेश- -दाःसांष्‌१,१०२. 
तद्‌-उपद्ष्टू- -टा सता १८; 
द ९५. 
तद्‌-उपरागा(ग-च्र)पेक्षिन्‌- 
तदुपरागापेक्षि-्व- -व्वात्‌ 
योस्‌ ४,१६. 
सद्‌-उपरि भरिषि,१४९.६,१९; 
२५.७.२८; मं २,१.८५ भि ६; 
10) चम.10) या. स्वि 


-~~~~~~~~-~~~~-~ ~य 


। ©) ददुपायम्‌ दति निगा., 
>षयःप्र. (पार 


~ ~~~ 


यो १, €; राधा १,९-१२; सार 
२७१:१२१३;१५;१७५२२१६ 
२७२५; शि २,८; सि १,१०; 
१२३ ३०१; ०,१३५.११; १९६ 
६, २८; पी ४२१ : €; इसु 8 
नस्‌. १,३.२६. 
तद्‌-उपर्न्धि- -ज्धेः सांस्‌ १, 
११०६५.,९५५; सांका <. 
तद्‌-उपाधि- 
तदुपाधि-ता- -तया प्रार्‌ 
>२९.० : १४. 
तद्‌-उपासन- -नात्‌ जावा ६; 
काम १. 
तद्‌-उभय-निवृत्ति- -त्या मं 
२, ७, ४. 
तद्‌-उभय-विरुक्षण-~ -णः 
त्रिवि २,१६. 
तद्‌-ऊन- -नः शि २, ८. 
तद्‌-ऊर- -्वाः सार२६५१४. 
तद्‌ू-ऊरू-करि-वन्धन- “नाः 
गु २९. 
तदू-ऊष्वै- -ध्वैम्‌ तुभ ९५. 
त्रिता १, ६१. 
तदुरध्व-स्य-सत्व--दर्न- 
-नात्‌ अता १०\. 
वद्‌-ऊष्य-स्कन्ध- 
€ :५७;८ 
तदु-एकतानता-~ -ता द्‌ १५ 
तदू-एक-रूप- -पाम्याम्‌ सार 
२४८: ९. 
तद्‌-एेक्य- -्ये योशि १,१३५. 
तदू-ञओको(कर्‌-प्)प्र-ज्वरटन- 
-नम्‌ त्रस्‌ ४,२,१७ 
तद्‌ू-नो(ध्रा-उ)दि(त>>)ता- 
-ताम्‌. य} >, २७. 
तदू-गत~विदोप--श- "मः 
ससा १,१५ 


न्य ऊ 


९ 
एप. गट. 


१, ७४; ४, २, ११४) 1 


तदु 


= 


= 
<-> 


तद्रू-गति-जान- -नम्‌ योम 
+ 
वदू-गति-द्रठान- -नम्‌ शां १, 
७५२; -नात्‌ त्रसु ३,१,१३. 
तद-गन्ध-सखालप--श्रमर- 
~राः सार २५५२: १३ 
तदू-गुण-~ 
तद्रुगुण-वा- 


५ 


-ठाम्‌ सार 


दू-रुण-कर्म-विमाग-मेद- 
दात्‌ स्री १०. 


तदू-गुण-सार- 
सदूगुणसार-त्व- त्वात्‌ 

मरत्‌. २,३१२ 

तद्‌-गर- -रः श्रि ७, २३. 


तदू-गोमय- -गेन वरना १,१५. 
तदू-ग्रद- -टः गौ २, २९. 
तद्‌-ग्राद्य-दक्ति--स्वम्भ- 
म्मे योसु. २५२ 
तदरू-दक्ष-पाश्च- -श अत्त 
तदू-दण्डको(क-उ)पद्ोभ- 
-मम्‌ रि ६,११४ 
तदू-दुदन- -नम्‌ अता द 
१२; नात्‌ म ९,२० €; ३०४; 
घोरे; त्रस्‌ १,२, ११६२, 
३०६३,३०; २,४,८६२ ,१; 
४,१,१६; ने मं २, १,६; -नेन 
अता द; म५,१,९; सार्‌ २2२. 


तददान-प्रा्ि- स्त्या सार 
2९८ : १०. 
५.-4 

तद्ध्धन-मदो(दा-उ)व्सवा- 
(व--श्रा)कृ(ल>>)खा- -खाम्‌ 
सार्‌ ७७ : २१. 
तदू-दीन्‌ू- रशी अता ७. 
तद्‌-दख- -ङः वर २२. 

वदृल-कपोट- खेषु त्रिवि 


५७,३० 97 २४; २७-४ {रार्‌ 


२४९ 


~^^~-~~ ~ ˆ~ ˆ ~ ^ <~“ ˆ-“ ------------~------------ -------- ---~--- -~~-- ~~ ~~ 


द..१ 
तदृट-सधि- -धिपु चिवि 
७,३१;३ ३६३५; ३९;४ 
तदू-दशां(शा-श्र)ल- -दोन रार 
2, <. | 
तदशादा-तस्‌(>ः) रार £, ' 


। 
| 
३.३५. ३८.८४ ति श्ट ६ ॥ | 


€ + 
तदट्-दया(ल-श्)र(र-- श्रील 
तदृशारांश-तस्‌(>>ः) चरिता | 
र्‌, ४ 
-दाचू- -ता दि 


> 
द 1 २३ 1 


१ 
22४१०६२०; 2७:८३१९ 


तदीप-वख्यान- -नम्‌ दि 
2, ७७. 
तदू-टद्य- -दयम्‌ गौ ८, ६४; 
६६. 
चदट्‌-दष्टि- -्िः अताद्भमं १, 
२,९; -षः त्रस्‌२,३,४२;४,३ ६ 
ष्ट्या नाप ५,२३; अता 

तदुरष्टि-गो-चर- -राः वरा 
@, ४ 

-देद- -दम्‌ सि २१०२२. 
तद्-दोप- -पम्‌ वजा 2, ५; 
-पात्‌ संस्‌ २, ९४; -पटःदि 
८२, 


| 
| 
2८ ८ ७; १८ 
चद्‌-ढीप- -पानाम्‌ वि ६,८२. 





तदु-द्य- -यम्‌ क्रा 2०९६३. 
तदु-द्वार्- दारा अता १३; 
सासु, ७४ 

तदृ-द्वार- -रम्‌ ध्याटद; -रं 
योदि १, १२१. 
तद-द्ार-भित्ति-चवद्ध--दम्‌ 
यि, २. | 


तद्‌--> 

तदु-धति- -तिः सतू ५,११५७ 
तदु-घम- माः ऊँ १५; मः 
आवो २०; नध्या५२१०; २४. 

तद्धर्म-गति-दटीन- नाः 
गोड २७. 

तद्धर्म-्ड-कारिनर- -रिणः 
सार ५० : ८. 

तद्धम-~व्यपदेग- दरात्‌ त्रसू 
१, २, १८. 

तदर्मा(म-श्र)न्‌-अभिघात- 
-ठः योस््‌ २,४६. 

तद्धर्मा(स-श्रा)टापन- -नम्‌ 
सार २२१ ८२१. 

तद्धर्मो (म-उ)पदेदा- दात्‌ 
त्रम्‌ १,१,२०. 
तदू-धान--ने सांसू९,५५;१ 
तद्‌-धानि- -निः सार ८२.०१ 
तदू-घारण- -णात्‌ स्ना १, 9; 
४; २,१;३३४ ९१९ स 
2५७९. ४ ८ 
तद्‌-घेतु- -तः गौ ४६, ३५. 

तद्धेतुत्व -च्वाव्‌ गे 2,३७. 
तदू-घोम-मन्व- ~रः म१,३. 
तदू-ध्यान- -नम्‌ सूता १,३६; 
सार६०१७; -नेन सार्‌द०: 
१६. 

वद्ध्ान-पर- -राः नार 
2८१: १४ 

चद्टयाना(न-श्रपक्र- दः 
सार २८२: २ 
तदु >) त्रिवि ७, 
२१-४१;४२१; ४३-४८७; ४८ 
रार,१; रापृ2,४७;४८;५२; 
२६ ८८५. 
तद-चाण-~मूच्छि(तः)ता--ता 


8 
५९ 


` सार्‌ ८2८ : १३. 


तदु-व्राट-रीदखा- 
२५८ : ८. 


-खाम्‌ सार 





स चस, (वैन. उर 
४) पस. गर्मितः वृस. 1 उप. भाप.-पु. द्र. 1 ४) र्नमात्राणि इति निता. । ©) चत (वतु. चत्र, पन, 
इतीव!) । 0) “तद्‌ दष्ट्वा इति निमा. 1 €&) ग्यैः दृति निना. सुपा. चनि. गोधः (नु. श्रव्या.) । 


तद्‌-> 


~ +-~---^-~~~~ ~ 





~~~ ~~ 


तदू-वाद्य- द्य वपु २, 
तद्‌-विन्दु- -न्दुः रुजा २, १९. 
तदू-वीज- -जात्‌ सासु ३०३. 
तदू वीज-सख्यान- -नम्‌ शि 
द, ९ 
तदु वीजा(ज-श्)न्तर्‌- 
आल- -ठे रार २,१. 
तदु-वुद्धि- -दयः सार २३२. 
१७; गी ५, १७. 
तद्‌-चर(-<-वृ)न्दा-वनो(न--उ)- 
(ववा -वाम्‌ सार 
०५८५ २९, 
तद्‌-बोध- -धात्‌ संस्‌ ५, ८५. 
तदु-ह्मो(द्य-उ)पनिपत्‌- 
पर -रम्‌ श्वे ९, १६५बर १, 
१७१, 
तद्-भक्त- -क्ताः रापू ५,१० 
सार २३६: १५५ -क्तानाम्‌ सार 
२२३६: ५; शि ६, १५६; 
सार २२७: १७; २२३२८२० 
२८२: २. 
तद्धक्त-सङ्ग- -ङात्‌ सिक्ञि 
२८९ : ४. 
तदू-भक्ति- -त्तयाशि१,९; 
£, २६; २५९. 
तद्‌ू-भजन- -नम्‌ गोपू दे; सार 
२३५५ : २३; २२६१ 
तदू-भर्म-धारण- -णम्‌ वृजा 
‰९,३५; -णात्‌ बजा ७,२५४ 
तदू-भान- -नम्‌ मदा 
तदू-ा-माव्र- -च्रम्‌ महा 
१तद्‌-भाच- -वः सार २ | 
११; -वम्‌ मत्र द,२७; -वसार 
८: २०; सांस. १,४०; -पेन | 
सरार २२:८४; २२ 
>€ 22२ २८२ प] २४६ | 
१८१५; २०५६२२०; २७६: | 
«७; ०.२ : १५७ ॥ 


श ७ 


४) कमा. गर्भित्तिन पस. गर्मित्तः स्स. (यतु. ध. तदु, घस, 
0) (सदधक्ः' इति धरान. । ©) व्यः दृत्वपि पमि. 1 7) °जधपू्वर दति 





३५० 


तद्धाव-भावित- -तः सार 
२६११६; शि १,२३; गी८,६ 

तद्धाव-भाविन्‌- 

तद्धावभावि-त्व- 

-व्वात्‌ त्रस्‌ २,३,१९;२.३,५४. 

तद्धाव-साधित- -तम्‌ यो 
२, ७. 

तद्धावा(व-श्रा)पन्न- -नः 
सार २.७ : १६. 
रेतद्‌-भा(व>}वा- -वा सार्‌ 
२८२६२२१ 
तदू-भावित- -तः ज्ञु २०. 
तदू-युक्ति- -क्तेः शि ४,२१. 
तदू-भू- -भूःपा ५,६९९. 
तदू-भूत- -तस्य त्रस्‌ २,४,४०. 
तद्‌-भूयो-दशेन- -नेन अता.७. 
तदू-भेद्‌- -दः गौ ३,१८; -दम्‌ 
योशचि 2,१६यो ३,७; -दे त्रिता 
५, १४. 

तद्धेद-प्रतीति- -तेः सांस्‌ ५, 
६१. 
तदू-भोग- -गम्‌ रा २२:१८. 

तद्धोगा(ग-ध्या)विभावा- 
(व-श्र)न्तयौमिन्‌- -भिणे सारं 
२५२२६. 
तदू-श्रल- -दाः महा ५,२. 
तद्‌-युत्- -्तः नाद्‌ १९५; 
-क्तस्य तरित्रा २,१३४. 

तदय॒क्त--ह्दया(य-श्राय- 
(दि-श्र)खा(घ्र-्र)न्त- -न्तम्‌ 
रार २,१. 
तद््‌-याग- -गः साद्रि >, १९; 
२,८५५; -गम्‌ व्रस्‌-२, १, १९ 


` -मात्‌ सत्त ९,१९६१५.७१६९० 


१०८; त्रसु १,१.३१; ~ग रासि 
९६५५५ ५2 ~ 2 १४ ४९ ~न 
सोन ९,८० 


तद्‌-> 


-य्च्च्यप्व्यन्या वय प्व्य्व्प्प्य्य्यप्व्व्य्य्व्स्स्व्व्व्य्व्य््य्व्यव्व्य्य््व्य्यव्य्य्व्ु्व्व्य्व्य्नव्य्स्व्य ~ व्द् 


तद्धाव-गत--तेन सुं२,२.३ 


तदयोग-तस्‌(>ः) चित्रा २,६. 
तद्योगान~श्न~)भाव- -वे 
अता ९. 
तदू-रजः-पुञ्ज-व(ण>>)- 
णी- -णौ सौ .२,१ 
तदू-रज्य-संख्यान- -नम्‌ णि 
द,२७७. 
तदू-रथ- -थम्‌ शि ६, १४३; 
१५४. 
तद्‌-रहित- -तम्‌ का ७; लि 
२३९०२१८. . 
१तदू-रूप"- -पम्‌ गोपू सार 
२२०; १२; २३०: १०; सति 
१,१५५; -पे सार २४६: १७; 
-पेण प २२. 
तद्रूप-ता- -तया गोपू ६२; 
-ता सांस ४, ३१; -ताम्‌ तरित्रा 
२, १२९. 
तद्ूप-व्व- -त्वात्‌ सात्‌ ६ 
३९; -प्वे साप्‌ ५,१९. 
तद्रूप-दरौन- -नेन सार 
२६०: १९. 
तद्ुप-प्रत्यय~- -ये भव २, 
२९. 
तद्धृप-वदा-(ग>>गा--गाः 
१योत ६२. 
तद्रुपिनू- -पिणम्‌ सार 
२९६: १२ 
२तद्‌-रूप~ -पः सुद 2; अता 
२; मदा 2, ४३; -पाः सर्‌ 
२२८६१ ; १८ 
तदू-रेम-सेख्यान- -नम्‌ शि 
द, २०१. 
तदु-चफ्त्र- -क्त्रम्‌ शि ७,२०. 
सद्‌-वचन~ -नान्‌. रार्‌ २४०: 
ठ; त्रतु २,२४ १ 
सदु-वचत्‌ गा ७; १८; = 
८ १;०,५९; मनि ८,१९ 


----------*----~--- ----~ ~~ ^~ 


उपः दृति च्िपदुदि) 1 ४) चस. 1 ©) प्स. 1 
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तद्‌->> 
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नापू ५, १३; चि १,३१; साका 
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२८३६८; -चाः सार २८२१३. 
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१८३२०. 
तनू-सुक्ति- -ौ मदा ६, ५७; 
अन्न २,१८. 
तन्‌-सुख- -उम्‌ सजा २, १९; 
सं अत्त २२. 
तनू्‌-सुल्य- -ल्यः सव्य १५. 
ठनू-सुद्रा(्रा-श्रा)र्ड-जानि- 
निवास्त- -साव्‌ अता २. 
तन्‌-मूर्ति-मन््र- च्चः शि २, 
२५. 
९तनू-मूट०~ -देन काति ०१: 
१२. 
तन्मूल-नाट- -स्यानान्‌ लि 
६, ८६. 
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>, ७५५. 
तद -सल्ण- 
चि २,२२. 
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म >,१,.७५; ग्द 2८ 
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 तद्‌-ख्य- -यम्‌ मं ५, १, ३; 
। "यत्ति म ५ १ 1; 
तदू-खाम- -भः यु २,१,१. 
तट्‌-टिद्ध- "गत्‌ त्रस १ १, 
२२२,३११३;१५;९८. २३०४. 
तद्धिद्ग-लिक्ष- -षछम्‌ बुजा 
५, ७. 
तद्‌-रीला- -खाः सार २७४ 
१; -खम््र्‌ सार ५६:१०; 
-खयाः सार्‌ २५७ : ४. 
वद्टीख-कथा- -था सार 
२५०६१. 
तद्धीखा-ददन-योग्य- 
नग्याः सरि २५६ : २३. 
तद्टीखा-दर्द न-योग्यता- 
-ताम्‌ सार २५६ : ६. 
तद्धीखा-दद्चना(न-श्रोथै- 
-यैम्‌ सार २५७ : १४. 
तह्टीखा(ला-श्)नुमव- -वः 
सार२५६:२१; -वेन सार२४द६ः 
१३. 
तदटीखा-पाड- -ठः सार 
>८९२. : १५७ 
तरटीखा-यो(ग्य>)ग्या- 
रयाः सार २४१:१२. 
तद्ीखा-योग्यता- -तया 
सार २४९. ; १९. 
तद्छीखो(ला-उ)पयोग्य- 
"गयाः सार्‌ २५९.०८; २८दः४ 
तद्टीलो (ल-उ)पासक- 
-काः सार २३५२०; -कानाम्‌ 
सार २३५२१; २५०८३ 
तस्-टेप-वजित- -तः अन्न छ, 
६३. 
तट्‌-रोक- __ तदू-लोक- -कम्‌ सार २५८: | ___ ताद्व-लन-दट- म  ------------- 
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२५०: १७} -क्िम्‌ सार २८७: 
२१. 
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` ताद्दा-परम-योगि-पूज- 
-जा अता १२. 
ताद्दा-टीरटा-द््टि- -दषिम्‌ 
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२,२; गौ ९,५५;५६; मत्रि ६, 
३४; ७,११; मंत्रे २,१२; अना 
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कि अवि चित्‌ 

2) पा.१। फ) त. पा ६, ३,९१ 1 ०) सुभरा. नाड. पटं लोध-यदलतं सत्‌ <ना/प्‌ य" 1 0) फत्‌ 
वा. क्रिवि. भवति ! €) सामर्थ्यात्‌ सख्यानम्‌ इत्यस्य वि. द. 1 7 तेघरा 2, ३९. १ 1 £) एत्वाच्‌ इति ऋ ^ 
९०,३ 1 #) पा.१ यनि. रोधः 1 
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४, १२६५; मेत्रि १,१५; कै १, 
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१तदसंप्रदा" अदवेभा ९७. 
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तन्यत मन्िःमदा,५०;च्‌8. 


§ध्तायते १शिसं 2; रितं र; 
तायत सार २५०२४. 





---------~ ~~~ ---~ -----------~--- ~~~ 


२ेतत- -तम्‌ ते द,१;९; चिवि ६. | 


तज" -चुः महा ५९०६०५६; 


तन्तु- -न्तवः योदि ४, १७ 


३५४ 


१८६२०६२३; ७, ५०; महा 
९६५;८,११; अन्न ५, ६५; ६६; 
यो,२४६वा ९; ति २,२; | 
१०२५११३८ ६०१६ गी २: 
१७;८.२२२९.४२१९१.३८;१८, | 
महा ४,१२२; ६,१३ 
३२; अन्न २,२५ 
एतत-म - -मम्‌ ए ३,१३ 







9 ४३ 
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२" क्तुर्वाररेःशां १,४ | 
नाउ १, १९; कालि ४०३: ५; 

-न्वीम्‌ त्तु ९९. 

तजु-ता--ताम्‌ महा ,११७; 

२९१५२; अन्न १,३१;वरा४,५. 
तनु-वासन- -नम्‌ अन्न १,३०. 
तनु-मान(स्>)सी- -सी मदा 
,,२४६२ ९६१; वरा ४,१२०५ 

















पित्र ६, ६; -न्तः ससा १, ३४ | 


रतु $नू- 


तन्तु-कारण-पक्ष्मी(च्म-श्रो)- 


घ- -चेः भव १,८. 
तन्तु-नाभः- -मः भव २, ४८. 
तन्तु-निर्मित- -वम्‌ पन्न ३,८. 
तन्तु-पञ्चर-मध्य-(स्य>)- 
स्था- -स्यात्रित्रा २,६ 
तन्तुपञ्ञरमध्यस्थ-खतिः 
का- -का शां १,४. 
तन्तु-वत्‌ पत्र र 
तन्तु-वादिन्या(नी-श्रा)दि- 
-दुयः सार >२.७०:१५. 
तन्तु-विकार--रेपु ससा ९,२४. 
तन्तु-संख्या- -ख्या दि ६,२५९. 
तन्तू(न्तु-उ)त्पाद्य-राग-भेद- 
(ज्ञ>>)ता~ -त्ता सार६द९. 
त(न्त्र>>न्त्री- -न्त्रीम्‌ महार३,२२. 
तन्त्री-नाद- -दः दं १६. 
तन्वत्‌- -न्वताम्‌ गां १,७,१. 
तन्वान -नः मना २, ७९६५. 
तानप -नम्‌ण त्रित्रा २,५१; घ्व 
७६; योचू ४९; यो १, १५; 
४९; योधि १,१०८२ 


इ १२:११; -न्तुना चे २,१,२०; ! तनय -यःतां२३०१;चा२, १५ 


मेति रेरःत्रर्ःक्तुरतःष्या 
2८; योचू. १२; यो २, ४५ 
-न्तुभिः श्वे ६,१०; मदा,१ 


-यम्‌ चिवि७,४०; -§*याय मना 
२,१; व६ १:११; -इव्ये श्रे 2, 
२२; मना २,५३; रिसं २९. 


भव २,४८८; -न्तुम्‌ मना ९,४०; । रतजुभनू'- -नवः मे.पमेत्रि,६; 


२, ७९६ २८१०; -न्तन्‌ व्र | 
२,११; -न्दूनाम्‌ इ ११६; न्ता । 
स्व &०२३. 


॥ 


५,२; -नुः अन्न १,५३; -चनिः 
अक्ष ८; -चुम्‌ शर ५, १४; बजा 
म, १६; ©, १; पै ८, 


४) तैश्रा १०,१०,३ 1 %) "संपूर्णः, इति सात. । ©) नतु" इति श्रव्या. । 0) रसः” दति निता. स्या 
च सुपा. यनि. बु-शोधौ (तु. प्रान.) 1 €) त्या १०,१३,१ 1 ‡) सपो० दति निसा. शरस्य. च सुपा. दनि. सु-शोधी 
तृ. तान्त.) । ह) =प्रभदनावनाप्रततिपादक्टाव्द- । ‰) पा.१1 3) पा. (तदू दिनं नित्यम्‌ दसः, (पूतो भवेन्‌) 


दुत्यवं प्रोधः द्र. । ]) ऋ २, ५३, १५॥। (तनानः इति निसा.१1 [) मा २९, ४॥ ]) स्वरूपतः सदेः यनि 
माप. सनः प्रप्रा. मत्व मः प्र. उस्र. (वा, २, १०८) 1 मतान्तरदयं वैपर, धथ्टेदि, द्र.1 0) विष. =द्या-। 
प) ते्रा१०, ११, २॥ 0) धन्वी इति श्घ्या. 1 7) व्र. । =भूमिकाविरेष-। धू) स्व्‌ णमा दति निमा. 
सपा१1 मोवेपष वद्र । 8) नाउ२,१२॥। एतैश १०,६३,१। पोतेतु' दनि निमा. यण. यनि. 
यु-योधः (नु. शरान, प्य.) । ए) नन्नुङार्येषु दनि प्नान.। ऋ) नागम्‌" इनि सुगा. यनि. सु-तोधः॥ 


ॐ) व्रणम्‌" 
५ 
सपय यट. 1 


टनि निवा. सदि. । ऊ) १,१८९.२ ! दोष, १८४, ८ । 8) नाय. । न्देद- 1 


रतु १न्‌- 


५५ 
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२८5;व८३.:२१९०;-§'्नुवम्‌ 
मना २५१; चव ८९:१७; नुवा 
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७२९५; मै ५,५;६य्‌ मेत्रि द,५; 
६ १३; वृजां २, १५ नाप ४, 
३८; दां ३,१; गद ११७५; नी 
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९६० : ८; -नूनाम्‌ मना २, 
` १६४; व ८६१०१३६४; अव्द§“; 
-इनूभिः प्रमुमां श; चप 
दां; २, १५; अ अयि वजा 
नापसी श त्रिवि रार रापू 
रां पप अनसू १आ पा्ठुपव्र 
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द दत्ता गस्‌ अवि पसि पित्र 
रां"; -नम्‌ क १,२.२३; सु०२, 
३; -नूपु ठि २०९८६;२ १०; 
१६२§०; -नौ वरा ५, ४७; ४९; 
अन्न ४,११; -न्वम्‌ सर २,९०; 
वार६;अरद§ण;~न्वा नी १,८९.५. 
तन्व(नु-श्र-)माव- -वे त्रसू @, ४, 
१३. 
तन्तु- „/^तन्‌ द्र. ` 
तन्न न्त्रः व ८६:१९; -न्त्रम्‌ 
ते ५,५३; वपू ३,१; सांका ७०. 
तैन्त्र-राज- -जायव . तन््र-रज- -नाय व ९्य:१९. । __ ५,१; तन्वन्त _ --, , -------------------- २१९. 





तन्द्रा -न्द्रा १योत १२; शां १,४५ 
योशि १, १०. 
¦ तदन्दि>्द्री- मै ३, पमेत्रि 
। द, ण, 
: तन्द्री-कमन्‌- -म जाद्‌ ४,३४. 
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तन्वत्‌-,तन्वान- ^/ तन्‌ द्र. 
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१४१७१; तपति क २,३.३२ ग्र 
२,५; ते २,९.१; छां १.9; 
३,१८, ३५६५ व १, २,७; ३, 
१४६२,३,२;०.४,२२१५,१४, 
३२६६; मै ५,८; मैन ६,८६१२; 
१७; मना १,१७-; २, १४९; 
७९§गव्रना<,६; वष ५.२० सु. 
१०;क२२५०१४गा८;९..; तपतः 
चृ ,४,२२; वड५५,२७; तपन्ति 
मत्रि ७, १-६; तपि मद्या २, 
७२०१; तपामि गी९.,१९; तपतु 
व२,७६१५§८१; तपन्त॒ महा, 
९७०।;तपस्व-तपस्व वउ२,३६; 
तप-तप व ५७ : ६; तपत छां 
६,१६.१; तपेत्‌ पै ४,१५. 
तप्यते वरु २५ ८,१०; ५,११.१; 
यो१,७२; श्चि ७, १२० कश्च 
२, १४ `'तप्यन्ते गी १.७, ५; 








अतप्यत प्र १,४८तै२, ६, १; 
२..१-५.१; चे २,२.६६ वजा १, 
१; प्रू १,२; गोच ६९:११; 
सार २५७ : १३; वपू १,२; 
तप्यथाः वा २२. 

क क 1} 
तेपे वमू ९, ४; तप्स्यामि र १, 

>> 


› २२. 
तप्यते १सन्या १,१. 

तपत्‌- -पता सार २५७ : ९; -पन्‌ 
स॒पू२,११७०१स्‌ता १,९; -पन्तम्‌ 
ध १,८ 3 छां २,१ ८०२; मै ५,८ 1 
मेत्रि द, ८; अक्ति १; चा १६; 
गी ११, १९. 

१तपन""- 
तपनीय 

तपनीय-मय- -यम्‌ चिवि 

६, ३. 


रेतपन५'- 
तपन-प्राथैना-युक्त- -क्ताः पाशु 
„, २८. 
३तपन५"- 
तपन-पुत्र- -प्रः वं ४५९; 
१६१५. 
तापन'- 
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अध्यापक -केन तपू ५,१९. 
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पक-द्ात- तम्‌ वप्‌ ५१९. 
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7) पा ४,३,१०२॥ ह) पा ४,३,१२६ । ) निसा. चरस्य. पा. यनि. दोधः (नु. तान्तरि.) 1 3) च्यु. =चचिरशेप- । 
1) च्तु.१1 ‰) °न्धकारम्‌ इति श्चस्या. । [न्देवीविेष- । 70) पाद,३,९८४॥ 7) (तियंद्म्‌' दति मा २२,२ 


। 7) °भाल° दति निरा. 1 ध) तरयासामप्यवयवानां मौस्थि. क्रिवि. रतां समार रा 


। पात्र. नु 


पूयनोरनयवयोः स्वराद्ित्वम्‌ उसे. (पा २,१.३७) । ॐ) रपू. (षू ३६, १९७) यक. नघःलायिन्‌-> -पी, उप्४-> 


-भ्यम्‌ शट्यत्र यनि. द्रोध 


1 8) तश्चा {०,११.२ | ४) ग्‌. (ध १९७) उर्व ->> प्यम्‌ दत्यत्र यनि. शोध 


तिरस्‌-> 


न ~ -----------------~---- ~~~ ~~~ 


तिरोभू > भावि, तिरो मावयति 
पै१,१०. 
तिरो(रस्‌..८८शर)प्‌(सुवि).तिरोऽसानि 
चु १, ॥1 ॥0 
८ तिल्‌ 
तिल“ -चखाः मना २, ६४८§'; द्‌ 
१५:१९; -छनू मना २,६३8०; 
शि, ४८४; -खानाम्‌ ध्या ७; 
खेभ्यः च्चि ८,४८५; -टेषुश्चे १, 
१५; हं ५; व्रवि २५; वा २९; 
त्र 2३११०; मु १,१.,९; इ ९५६; 
पित्र द,५; खः म २,२४२५. 
तेल -रम्‌ शे १,१५; दण; 
त्र २,१०; ध्या ५;७; त्रवि २५; 
१योत १३७; --र्योत १, ८; वा 
२९; १सन्या२,७५; १अ २३; 
द १५.:६;१७२२१; दि ७,६०; 
पित्र द,५; टे १अ २३. 
तैक-धार।- राम्‌ ध्या 
१८०३७; योचृ८०वरा५,६९. 
तेट-विन्दु- न्दुः धि १, 
१७. 


तेट-मध्य- -ध्रे वृजा 


८,१ 2 अद १५. 
तैल-रस- 

२२९५ २२१. 
तैर-चत्‌ मु १,१,९. 

तिख-~अ्योतिरू-घूत-प्रिय- -याः 

इ १५ : १६. 

तिर-तुर्य'- -द्यम्‌ शि ४,४५. 

तिख-तेख- -लम्‌ शि ७,५८. 


-सानू सार 


३६द्‌ 


६९: २. 

तिल-माप- -पाः दां ५, १०, 
६; च द, ३,१ ३. 

ति -लदूढुक- -कंः वडदे,४३. 
तिट-वारि- -रिणा शि ५,५०. 
तिर-बीहि~ -हिभिः भ १,३. 
तिरख-संट्य- -व्यान्‌ शि ,४४. 
तिर(ल-घ्रा)ज्य- -ज्यैः रार२, 
३४. 

तिखा(ल-श्र)ञज्लि- -छिम्‌ सार 
२.७३ ४ १५७. 

तिखा(ल-श्र)त- -त्ानि दि ४, 
३९. 

तिला(ल-श्र)थै- -्थम्‌ वि ,६१ 
तिदौ(ल-द्रो)दन- -नम्‌ वृदे, 
2, १७, 


तिकः" -कम्‌ सार २४४ : २१; 


१1 


तिटक-पुण्ट्‌- -ण्ड्म्‌ नाप ७, . 
तिटखक-दाटक-दीरक-मणि-ज्यो- 


त्स्ना- -रस्नाभिः सार २६५३. 


!तिल्य- १३ला->इल्य- टि. द्र. 
तिचगभ" व ४२७: १५७. 
/तिष्ट्‌, तिण्डत्‌-, तिष्ठमान~, 


^/तिष्ठास्‌ “स्या द्र. 


तिख- त्रि- द्र. 
तीक््ण- तिज्‌ द्र. 
तीर -रे ब,२,३१ मना २,४८०७४; 


च्रिवि 2,२३; सार २२५:१०; 


व ४५९. : १४; ८४६५५. ९. 


तीर्थ-> 





वट ३१६:९; १०; शि ५, 
४५-४८;द,१९२;७,८८; -थाः 
वजा €, २४; -्यानि योशि ९, 
१५७; जाद्‌ ४, ५२; आचये; 
दि ५, ३७; -यंनापःपै४, 
५; पप ८१९; १२; अन्न ५, 
१०१; जाद्‌ ८,५७); -्धनवृ द, 
२०७; सार २८२ : २१; शि ५, 
४९; -भभ्यिः छां ८, १५, १; 
-्थपु अशि ७, ४; वृजा ७, ७; 
काटा १८; वा ३९; ८, २३; 
मदा ६,८३; जावा २७; च २१; 
१००७ ६८:१२; नृप ८५:१६; 
वट २९८:५७; गार ०८ : १७; 
श्या७; आध्र; थः चुर, 
१६; शि ५,३८. 


तीरभर-दान-तपो-योग-स्ाध्याय- 


-याः वि ३१. 


तीथ-नि्ूत-कल्मप- -पाः शि द, 
` १९८. 

तीर्थ-वुद्धि- -द्धिः सार २७९१३. 

तीर्थ-ञ्नास्ति- -न्ति१० मैत्रे २,२१. 

तीथ-यात्रा- -त्रा नाप ६,३४. 


ती्थयात्रा(्ा-श्रा)गत~ -तम्‌ 
शि €, १९६. 
तीर्थयव्रा्रा-्र)भिगमन- 
-नम्‌ पै ४,१८. 
तीर्थयात्रा(्रा-श्र)य- -थम्‌ मदा 
२, १. 

तीर्थयात्रा-वृत्ति- -त्तिः नाप 
५, १. 


तीथः- -यम्‌ मना १, १२७५ अशि 
४, १६; ते ४, १३; योरि द, 
८५५; जाद्‌ ८, ५१; ५३१; ५६; 
आच २;४; म ८९: ऽ; १५; 
गोच ६८:२०; वुल ७१ : १७; ¦ 


तिरु-पेनु- -नुम्‌ शि ,७०. 
तिरख-मध्य- -ध्ये ध्या५; ¶१योत 
१२३७; र्योत १,८. 
ति-माग्र- -त्रम्‌ गोच ६९२५. 
तिखमात्र-प्रदान- -नेन गोच 


तीरिपत्‌ , तीणे~, तीस्व ^/वृ द. 


तीर्थ-रूप- -पम्‌ सार २५९. ९. 
तीर्भ-वत्‌- -वन्तः सार २८८४१२३. 
तीय-्रत-यक्ष-धम- -मौीः मार 
२९७९. : १६. 
तीय-सेवरिन्‌- -वी नाथ ३,५३. _ 
५,२,२९) लप्र. एयेति 1 


\ _____---------------~-~_~-~_~_~_~_~__~_------- वि 
8) वेप यद्र. । ४) सैश्राश्चा १०,६४५। ©) तैयार १०,६३ । 0) वेद. पावा. (५१२१२ 


९) °रम्‌ इति श्रान. 1 ‡) तु. सस्थ. रि, भ्त->> -सः। ह) व्यू. =मस्तकचिद-। 7) 
५4 ० ० रः ॐ 
गुजपार्े। विपर्यासः । 3) =द्ल- 1 वैपर यद. । }) तैसं ४, २, ९१६ । एः) वद्र. प्राति. ट 


4 


१०, १, १२ 1 70) प्र१ छन्दतो विसर्मलोपः द्र. (केतु. श्रव्या. "तीर्थचिन्ता' इति) । 


-मगवती->> -ण्ति द्यस्य 
म्‌ क 
„1 वै१९ यद्र. । 1) तद्रा 


(१ 
ताध 
तीर्थ-स्थान- नेवं शि द, १९५ 
तीथ-स्नान- -नः जाद्‌ ४,५४. 
तीर्ध(र्थ-घ्रा)यतना(न-च्ा)घ्रय- 
-यः महा ४, २८. 
तीधौ(-त्ा)ध्रम-पद- -दम म 
८ : ८. 
तीर्थी^८क्‌ 
तीर्थी-कुर्वत्‌- -वन्‌ नाप १. 
तीव" 
तीच-तरेग- -गेन ते १,५०. 
१ तीच्र-संवेग~ -गात्‌ महा ५, 
मु२,२,५८; भव १,४६ 
२तीव्र-संवेग- -गानाम्‌ योस्‌ १, 
२१. 


२६४ 


~ --~---“-~~^~~--~- ~~~ ~~-~--~-~-^~-~~~--^~~--~--~^~-~-~--~----~- ~~ 


~८तद्‌ 
त॒दत्‌- -दन्‌ पा ८.५. 


तुन्द्‌ ५ -न्दस्य शां १, ५.४९; -न्दे 


यो ९,१५. 
ठन्द-दोष- -पम्‌ यो १,५०. 
तुन्द-मध्य- -ध्यम्‌ त्रिव्रा २, ५९; 
६७०; शां १, ४. 
त॒न्दमध्य-ग- -गाः यो १,१८. 
त॒न्दमध्य-गत- -तः 
३; यां १, 
तुन्द-मध्यम- -मे शां. १,७,५०. 
त॒न्द-सधि- -धिम्‌ यो १,५ 
तुन्द-स्थ- -स्यम्‌ व्रित्रा २; ८३०; 
शां १, 


तु र द क (1 १५ ५ ५३,३; प्र 2७; तभ्यम्‌ युष्नदू- 
३०५; सु २,१,८६२,२; छं ९, | तुसुल'- -खः गी १,१३२१९ 


१०६८.६; च 
द६०;रार२,३६;यो२, 
^ त॒ 


तवस्‌ *~ -वसः वा ८;व ४६०: 


;गी१,२. 


३6४; नापू ४, ७६४; -वसा अर्प 


९:१९; वार. 
तचिप~ -पस्य व ६० : ७§५. 
तचीयस्‌*- -यान्‌ नापू £ 
८८० : 28८. 


तव्यस्‌*- -§व्यमे मना २, २५; 


र्शिसं २९१ 
त॒(क>>)का- -काः वा ९३ 
त॒द्ध 

तुद्र-भद्रा ~ 


तुद्रभद्रा-तीय- -्भम्‌ ९.२३. 
मदा ५, ९२; 
१नेन्या २,१६; "च्छम्‌ १ ९; 


तुच्छ." -च्छः 


-च्छा ससा २.४१. 
तुच्छ-त्व- -व्वम्‌ गसू २,१३.४. 


प) प्रप यद्र. 1 ४) श्वयो इति परस्या. 1 0) कस. 1१) 
>) छ १, ४३,१1 3२ 
1) =नद्रीनिनचेप- | 2) “प्ये दति नित्रा. ! 2) न्स्यनलम्‌ दति निरा. \ ० 


८३,३॥ ह) वट ७,१००.३1 ४) घच्‌ १०,८२.५। 
15) च्यु.१। 

न्द्रित सप ~ वा गम धनि ‡प-~-चवा १) (म ५, ८२, १ ग) १-नायं प्रवुदय 
प्र) खपषर, परस.~>पन्न. 1 


9७ $ ् व 


१; त्रवि | तुमची -म्वीम्‌ भव १,५५. 


वम्र 
तुम्बुरु-नारदा(द-च्रा)दि- -दिभिः 


सी २७. 
तुर तरम्‌ छां ५,२०७३५. 
१तुर- 
तु(र>>)रा-पाद्‌- -पार्‌ वा £. 
तुर -रः, -रात्‌ चर द,५,४. 
वनद 
तु(ल>>)खा- 
तुखा-कोरि-नि(भ>>)मा- 
-ण्मे तुल ७०:१८ 
तुटा-पुरुप-दाना(न---घ्रा)दि- 
-दिभिः तार्‌ ३१:१५. 
तखा -पुरुबा(प-प्रा)दि--दान- 
-नः दत्ता ३. 
ठुत्य,स्या~ -द्यः क १, १, 
दा२९.;या >२,१; गमी४, 
२५२; -त्यम्‌ गौ १,१३; २२ 


त्रित्रा २, 


| 


यप्च. 1 ©) द्व्य 


० श्म 


त॒रसी-> 


---~-~~-~-~----~---~-------- ~~ 


वपं २१२: १८; वघ ३, ४५९; 
स्वयोः वो ३,५४; -ल्या गोच 
£; -स्याः योरि १, ४८; -च्ये 
शि ७, ११९; १२६ 
तल्य-निन्दा(न्दा-घ्र)त्म- 
सस्तुति- -तिः गी १४।,२४ 
त॒द्य-निन्दा-स्तुति- -तिः 
गी १२, १९. 
तुस्य-प्रत्यय- -यौ योस्‌ २, 
१२. 
तल्य-परिया(य-श्र)पधिय- 
-यः गी १४, २४. 
तस्य-वन-टुगौ- 
वपं २१२: २२. 
त॒ल्य--स्थान-पद्‌(द-्)- 
न्तर'- -रम्‌ शि ४, १०. 
तुल्या(ल्य-च्)तुल्य-वि- 
हीन- -नः मैत्रे ३, ६. 


-गाभिः 


तलसी~ -°सि तुल ७०:१८;७६ 


६; -सी तुल ७०:२; कृपु २१; 
-सीम्‌ त्रित्रि ६, २३; तुल ७१; 
१८; तारा ८ : १२ 
तुटसी-काम्टा(ध्-श्र)दिःत-दे 
हाः सार २७९. 
त॒लयस्ी-कण्टा्र-्य)द्धित-- 
मारखा- -खा; सार २५९. ९. 
तुखसी-दार-मणगि- -णिभिः तुच 
७९८१९. 
तुटसी-पत्र- -च्रम्‌ तुन ७१ : १५. 
तुटसी-पारिजात-श्रीवृक्ष-मृटा- 
(ल-श्रा,दिक--स्थलट- देर 
£, ६. 
न॒रसी-मृल~-खकतिका- -काम्‌ वा 


९ 


नुन्यसी-वकण्ट- -ण्टम्‌ धिधि,२३ 


-------~-~ 











सप्‌ २. । {प्रा १९ 
भिन्ु-१ (व. वटः.) 1 
नु. दि, यव 1) रनु. 


पिनिरष- 1 8) पा ८,४,१५१ । 





तुठसी-> 





` तुस्यु(सी-उ)पनिपद्‌^- 
तुल ७०: १. । 
^८त॒प्‌,> तोपि,तुप्यति महा ५५,७४ 
यारि २,१४; त्जा२,३;गीद्‌; 
२०; तुष्यन्ति गी १०, ९; 
तुप्यसि सारद १:२०; तप्यामि 
अन्न ५, ५९; तुप्यत कु १ 
करस 2; कश्च २.४. 
तुतोप द २०. 
तोपष्रय-तोपय दत्ता २. 
त॒एष्टा- -्टः क १, १, १५; योशि 
६, २६; ११२; गार; 
वरा ¢, २८; विशि २८३ : ५; 
वपू १,५; गी२,५५; -एटा सर्‌ १, 
३; -्टाः गोड १८-ष्टेन रां २,१. 
त॒ट-ता- -ता मदा ५, १६८. 
तु्ट्र-त्रा)तव्मन्‌- -त्मा महा दै, 
६३. ` 
त्टि- -एटयः सांका५०§१९; -टये मदा 
५.७१; वि १३; -षिः मं १, १ 
४; अमम, ३७१ व्रि ६"; तारा 
८२. : २४५; सासु २, ३९; ४३; 
सांक्रा ७; गी १०,५. 

, तष्टि-करण- -णम्‌ गोचदि७: २२. 
त्टि-काम- -मः सूता १, २१. 
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त्रसु. २५ ४,४७; -यया मना २, 
७७; मुद्ध १,३; गप्र२२:१४; 
-यस्य दपु ९,९;११; नख दे, 
१; शौ ५३; १; वरप ८४:१५; 
१९; ८५: ३; -यस्याम्‌ टां <, 
धः -यामां १९९; ब ३,१.०; 
१०; मेत्रि ६, ३३; अद्रि ५, 
११; अ १५३; वृजा ७,७; सी 
ठ; वपु २,२; चेउ 2,9;काला 


. १५; त्रिता २३,६; नाद ९; मदा 


५, २४; ९५; अक्ति २९; भन्न 
५,८२; वरा ४,१९; जावा २४; 
सौ १,२;३; रप्र ४: ररगार 
धण्देःऽःगुदेःर्पि्र ६,१२; 
-यात्‌ अव्य ५;यो२,३४; गोषू 
२०; -यानि चरिता १,११-याम्‌ 
दयां ५, २१,१; ६,११,२; भत्ति 
१५; १९; २८; गोर गः सौ 
2२, ८; --यायाम्‌ नाद ९३; -ये 
हं १८; मना १,४०; वृजा ३, 


- २३; ध्या १२; सक्त ५; त्रिता 


१, ६०यो १, ५५; म्‌ ४८: 
१७; सूता ५, 6; राधा २, 


<त्यम्‌ः इति श्रान. (वैव. श. प्रय.) ! 0) ^तत्‌” 
वैपर यद्र. । ट) जैड ३, ४,३३1.0) पा ७,२,९९ 1 
४,२1 7) "चतुषु" दति श्चस्या.। 
1 0) पावा द६,१,३७ ॥ प पा ५,२.५५ 1 8) तैत्रा २,११, 
शच १,११; श्रष्या.) 1 प) तेद्चा ०,५.११ ए) मा २२,१०॥ 


वरि-> 


~~~ 





सार २२९ ८२३; ख १७६१९; | 
न्तु 2,१,१८; -यनचरपु > 
पिर; सता १७६; कप्‌ २,२ | 
ताती(य>>)या- -या ¦ 
विया. | 
वृतीय-कः+का- -कः अन्न १ | 
१४; यो ~ १, २; -कम्‌ महा £, 
५८; यो २, ९; -काध्या ५२; | 
चिद्या २. 
तृतीय-क्खा-स्प- -पः 
गुषो ८०:२८. 
तृतीय-कण्ड--ण्डे चु २९३: 
१२. 
तृतीय-काट--टे योच्‌ १२९१ | 
तृतीय-द्ू(ट>)रय- -राम्‌ | 
चिदया 
दतीयकूटा(2-्)क्षर- 
~रः विद्या १. 
तृतीय-(ग>>)गा- -गा योचू | 
, १६. 
ठृतीय-चक्रे(क-ई)इव(र >>). | 
री- -री आय ३९६२५. | 
?तृतीचनामादिक*- -कम्‌ | 
सूता ६, ४. | 
चृतीय-पद- -दात्‌ गोपृ्‌२९. | 
तृतीय-प्रभ- -नने चु २९३: 
१२. ` | 
तनतीय-भाग- गेलि २.३ 
ठृतीय-याम-~ -मे रा २५ | 
7 १ 
कृतीय-रेखा- -खा ध्या ९३, | 
१४. | 
तृतीयरेखा-वखय- -चम्‌ 
श्या ९२,१४., 
सृतीय-दाच्दा(व्द्-श्र)वतसे- 
ध- -धः त्त्‌ २,१.२१ । 


.२७० 


दय यय्यव ययय ~र ~--=~<<~~~--~ ~~ ~ ----~ ~~~ --~--- - ~~ 


तृतीच-श्रेणी- -ण्याम्‌ सार ; 
२.५० २ ५७, | 
-तृतीय-सखवन- -नम्‌ दां २, : 
४.१ १६०; ३, १६९. ४३५५ | 
{ 


, €; काला ९६; जावा २५; शनौ 


८२२७; -नेस्य दयां २,२४.११. 
वृतीया(य-च्र)क्षर- -रः ता; 


1 

। 

` २,१; राड २.२. 
। 


चृतीया(य-च्)्-स्थित- 


, -तः योचू १२६. 


तृतीया(य~-श्र)न्ता(न्त-श्च)- 
घै- -धैस्य चपू १,१३. 
तृतीवा(व-च्)न्त्य- -न्स्यम्‌ | 
च्पू २, १५. 
चृतीया-रूप- -पः हंपो ९. 
ठृतीया(य-घ्रा)वरण~ -णम्‌ 
रार ३,१. 
त्रय -यम्‌ क १,.१, १८; द्धा 
२,१७.६; च १, ६०१; ३२५ ५, 
२०३; शे १०७६९; ठृजा ७, ८; 
कड. १,१०;११; उवा ३; ते ६, 
२७; नाप २,५७;८;१५; ९०६; 
८; योत्चि ४,१२; अन्न ४,८२; 
त्रि ५०; म २.२; सु २,२,११ 
१५; कालि ८०३ : १४; वड €, 
२६; भव २, ६; पित्र ६, १०; 
योतत्‌ 2, ४; ७; गी १६, २५; 
-यस्य सान्न ५,११८; संक, 
२९.;२०;२२.; -याः इ५५,२,१ 
त्रयीप्- -यौद्धां २,१, 
९५२,२१,१;२३,२५ च ५, १४, 
रते २, ३; ती २१२: 
जा ८१०; मना २,१४६५०९§६; : 
या १.१; नार धपा ५,८२; . 
गा ४:२०; -यीम्‌ दां ४.२, 
८,१७,३; -य्याः द्धा ८,५७,८ 





त्रि-> 
 -  अची-घसे- -नम्‌ 
६1 ९, 


त्रयी-मय- -यम्‌ नी 


मर; पा ५.८ वि २. 


` त्र्ीमयी-~ -यी 
त्रिता १,९. 
चयी-रूप- -पेण सौ 


८4५ 


२. 
च्रयी-दिदच्ा- -घाये 
द्रौ २, ६5५. 
त्रय्य(यी-श्र)रिनि- 

-उनीनाम्‌ कजा ४,३६. 

च्रया(य-च्र)क्षर- -रम्‌ भ्या 
२६३; -रे १योत १३५५; रयोत 
त्रयस्‌'- 

चयस्‌-तिदव्‌- -शव्‌ बू ३, 
९१६ 
त्रयद्िशम- -शौ वृ ३, 


9 


त्रयो-दश्षनू- -दा अना२४; 
त॒ १०. । 
त्रयोददा-क- -कः 
महा १,१. 
त्रयोदद्रा-सुख- 
खम्‌ दला २,१५. 
श्रयोदु्-विध-~ -घम्‌ 
सान्न २.३८; सकि 2२२. 
त्रयोदग-सोम- 
सुख -ण्खलां २२६;१२ 
त्रयोदद्या(शा-ष्र)ण- 


क क भज + 
, णः रर्‌ ,१५९७; "णन्‌ रार्‌ २, 


५५८ 

त्रयोदुधा- -दाःष्ां ४, 
१३,३०; -दाम्‌ नार ४०७: ५; 
१३; ~न अत ५. 


४) वा.१1) ध्यं सः इति निखा. 1 ¢) पा ५,२,४२;४३ 1 0) पुरम्‌” दति तान्त. । ©) श्रस्या' इति 


तत्परः द्रोः द्र, (नुक ६) 1 


सपा. यनि. सु-श्नोधः। 2 तेपा १०,१३,१ 1 ह) तत्रा १०.६३.१1 9) पा. (तया 
ॐ शप्रस्वे विघायै दति द्रा ९,६। 3) "विरभग्न्‌" ददि धरान. 1 ) शच्रियकशषरे' दुनि श्रव्या. संटि. 11) पा ६, ३, 
४८ 1 ण) पा ५.,२,.८८८,४,१४३ 1 2) "स्तोमः दति निखा, 1 


त्रि-> 


ययय ननयनयव  पप्पप य पप्प्प य पपयप्यथ ध व------- 


, चयोदशी- -दी 
नाप्‌८,१; -उयाम्‌ रा२५:१५. 
च्रयोदका(दा-श्र)द- 
त्रयोद्‌श्ादिक- 
"कम्‌ वे ४२२ ४१९. 
त्रयो-रविदात्‌- -ग्रात्‌ व्रजा | 
२,१४. ` 
त्रयो-चिदाति- -तिःशारी८, । 
¶त्रयोर्चित्रा"- -दाम्‌ गार 
०७ : ९;१५; -ते अक्त ५. 
रेत्रयोर्चिदा- - 
त्रयोर्विश्ा(या-श्र)- 
क्षर~ -रः रार २,७०. 
त्रि-्च्‌- -ऋचाम्‌ वि २२. 
 ¶त्रि-क० ~ -केण मेत्रि ४,४. 
त्रि-कपार- -खम्‌ कड १; कश्रु 
3 


श । 
त्रि-क्मै-कृत्‌---कृत्‌ क १,१,१७ 
त्रि-कलदा- -दौः. अन्य ६. 
¶व्रि-कार~ -टम्‌४ योरि १, 
७७;सू २२; म १,११ि 
५, १६; -खत्‌ न्ने ६,५; -ले 
वरा ३,९; -ख्पु भ १,७. 

त्रिकाल-क्न-कारण- -णम्‌ 
योशि ५, ४८८. ` ` ` 

चिकाल-स्नान- -नम्‌ पप 
४१९:२. 





त्रिकाला(ल-श्र)तीत- -तम्‌ |. 


मांश; दपु ४,३; चउ १,२; 

राउ ३१; विदा १; वड १,३. 
चरिकाखा(ल-्~)मटख- 

दलेन -नः महा ५,१५९. 
त्रिकारो(ल-उ)द्वित- -तम्‌ | 

नापः ८, ३. 

रेच्रि-काट,खा"- -खम्‌ सांका 

२३३; -खाः पायु १, २०२९. 

_ व्रि-कु(दटि>)दी--दीम९०१५ | _ १६८ ५०५ वा +°, _ , ---------- -टी म९.:१५ 


४) उ>दकः प्र. उसं. (षा, ३, ११)1 
रएक्रिश- इत्यनेन स-न्यायता द्र. । 0) पा ५, १,५८ 1 €) पा ४,१४८८। 
2) च. । 3) =मुद्राविरोप- । }) पावा ५, २,३७॥ 


*--~ ~~-~-~----- -~---~----~-्य्् 


॥; 


२७१ 


त्रि-कूट,टा- -रम्‌ त्रवि ७३; 
-टा विया; -टाम्‌ त्रिता १,७९. 
व्रिक्टुट-त्रया(्य~्रात्मक>>)- 
त्मिका- -का विया १. 
त्रिकूट(र-द्माख्य>)ख्या- 
-ख्याम्‌ त्रिता १,८५८. 
च्रिकुटा(ट-श्या)दि-चारि- 
(न>)णी- -णीम्‌ त्रिता २,२४. 
च्रिकूटा(ट-शअ)वसान- -ने 
त्रिता १,३. 
त्रि-कोटि-योजन-विस्तीणै- 
-णैम्‌ राधा १,१२. 
शत्रि-कोण~ -णेपु ` तारा ८९ : 
3५४ 
रेत्रि-कोण"- -णम्‌ १योत ९२; 
तरित्रा २,५६; योचू १०; यां १, 
४; त्रिता २,३५७६३९; जाद ४, 
२; सूता ५.३; नापू ६,२; काति 
७०१ : ७६४०२. : २; श्या ८५; 
वप २,४; -णे त्रिता २,२५. 
:‡ च्रिकोण-ग~ -गम्‌ रपू ४, 
९ 
` त्रिकोग-देवत- -तस्य गुपो 
४२०२८१२. 
: त्रिकोण-मण्डल- -खम्‌ 
योरि १,१७७; ५,१४. 
त्रिकोण-रूप- -पम्‌ राप्‌ 
४, ११. 
. ` चरिक्रोणरूपि(न)णी- 
-णीम्‌ त्रिता २,९. 
 त्रिकोण-श्क्ति- -क्तिः त्रिता 
१, २१. 
त्रिकोण-पट्कोण-वसुपत्र- 
वृत्ता(त्त--्)न्तद््‌(>>ः) पी 
८२१९:६. 
चि-कोणक- -कम्‌ योक्चि १, 
१६८; ८५,५; वरा ५,५०. 


-----~----~-~ ~~~] ~~~] 


व्रि-> 





त्रि-ख(ण्ड>)ण्दा५ ण्डा | 
त्रिता २, १५. 
त्रिखण्ड-मुद्रा- -द्रा भय 
९:१९; २९.९.१६. 
त्रि-गभ- -मम्‌ शि ४,१८. 
रत्रि-युणः- -णम्‌ मत्रि द,१०४ 
पा,७; -णाः १योत१२५;त्नरि५. 
त्रगुण्य- -ण्यात. साका 
४. 
बरगुण्य-विप्यय- 
-यात्‌ साका १८. 
त्रयुण्य-विपय--याः 
गी २,४५. ४ 
रेत्रिगुण,णा'- -णःदि २, 
१; -णमूमे २, ३ शि ८,२३; 
द्या २; -णा योच्‌_ १०४. 
त्रिगुण-विस्तर- -रम्‌ शि 
२, ४. 
त्रियुण-तस्‌(>ः) साका १६. 
त्रिगुण-मेद-परिणाम- 
त्रियुणमेदुपरिणाम-च्व~ 
-त्वात्‌ मेत्रि ६, १०. 
त्रिगुण-रित- -तः छपु २६; 
-तम्‌ शु १,१८. 
-त्रिगुण-स्व-रूप--पम्‌ पत्रर्‌ 
त्रियुणा(णए-श्य) चेतन~ 
व्रिगुणाचेतन-त्व- 
त्रिगुणाचेतनत्वा- 
(त्व-श्रा)दि- -दि स्‌ २,१२६. 
त्रिुण(स-प्र)तीत~ -तः 
नाप ७. 
त्रिगुणा(ग-घ्रा)त्मक- -कः 
भव, ६;-कम्‌ पा५,८वप्‌ ९५. 
त्रिगुणासिमिका~ -खा भव 
2, ५. । 
त्रियुणा(ल-घ्रा)दि-ग्रिपवय- 
-यत्‌ सस्‌ १,१४१; साका १७. 


४) तु. दि. चयखिश-1 ¢) -त्रयो-चिदाति- इति दन्य 


0) दविस. । £) वा. किवि, 2. 1 


--------------~---------~-~-~--~--------------------~--~-~-ˆ~----~--~-~-~--~~- ~~~ ^-^~-^~^- ~~~. 


त्रिगुणा(ग-द्या)धार- रम्‌ 
बजा ४५२९. , 
त्रियुणित,ता- -तानि कालि 
४०१:२५-ताम्‌ करालि० १:१० 
त्रिगुणी^८कृ 
प्रियुणी-कृत- 
त्रिगुणीकृत-प्रेयो- 
(प-उ)चारण- -णम्‌ पप १८ 
२६९. 
त्रिगुणी-कृत्य पत्र २९. 
त्रिगुणो(ए-उ)पेत- -तम्‌ 
पत्र २. 
देत्रि-गुण,णा०~ -णः श्वे ५, ७; 
पा२,३; भव २,२३; -णम्‌ ते 
१,६०; ५, ८; सूता १,९५६ वि 
१८; २२; भव २, १३; सांका 
११; -णात्‌ सास्‌१,१३ ६;-णानि 
पे १,१७; -णायपा ५, 
प्रि-चतुर्‌- 
त्रिचतुर्-वार'~ -रम्‌ जाद 
५, १०. 
त्रिचतुर्‌-वासर'- -रम्‌ जाद्‌ 
५, १०, 
त्रिचतुस्‌-त्रिचतुः-सक्त-च्नि- 
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१८:८४ ; ५;१६८४६ : ३; 
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\„, १; ७, १६०; काला ८§" 
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त्रिवर्णा(गै-च्रा)व्मन्‌- -त्मा 
सी ३. । 
रव्रि-वणै°-- ` 
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नाप ८,५. 
चि-श्ाख- -खः भ २,३;२०; 
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परिमितः इति मेवा १, ७, १५ &©) मर्ये दः प्र. उसे. (पा५, २, ११५) । फतेद्या १०,१.५॥ षा 


५१, २, ११५ । 2) दन्तिः" इति तेश्चा १०,१,५1 2) पावा 
) वार्मिकः' दति श्रव्या. । छा) पा ७, ३, ७८1 र) तद्रा ०, ८, १। ०) तधा १० १॥ 
. 1) नैघ्रा १०, ६४.१7) नेध्रा १०, 


दति श्रत्ा. 1 


ए) पा.१ (नु. वैश्या १०, ६३.१२) द्वितीये श्रवसे शमम्‌ (दवि 9) दति दोध 
६३,१ 1 8) षा ७,२,२७ । ४) च्यु. =वञ्ज- 1 ए) व्यु. सद्य 
ष, व्य्‌ 1१ =पगट्रक- | ॐ) (ददरः दति 


श्रय्या. । ङ) शददररी' इति श्रघ्य. 


१, ९४ ‡) श्छ २०, ८९, ५1 ‰) (टम्मः' 


[= 


चिन्धेप- । श) धटः टुति श्रता. मदि. 1 


दप-.द्पण- +८दप्‌ द्र. | 
दर्भ“ -भम्‌ सार २७३१६; -माः 
ग्म ५; प्रा २,१; ८,१; -ान्‌ | 

सूता १.२४ 
कुदा-ङप्णानिना(न-श्रा)दि- 
-दिभिः तरित्रा २,९०. | 
दुर्मा(म-द)थै- -्म्‌ सि ८,६१. । 
दर्भा(म-च्रा)सन- -ने अना १८१. | 
द(ि>> ची -वी सु२,२, ६५५ | 
-चाम्‌ व, ८,९ 1 
दी १०- -यौम्‌ कशरु २,३; -धं कट ९; । 
कशरु २.३; शेषु स्ना २,१८. | 
दुदा-पूणेमास- -सो ब्र ९, ५, २; | 
मना २, ८०§०. 
शददीपूरणमासिक- -के का १३५. | 
दुशेपणमास(स-2) (१ हिऽ)क"- । 
। 

। 

| 

| 

| 

1 

। 

1 

1 

| 

1 

] 

॥ 

|; 


-के नार १९ 
शदमीन'- -नम्‌ करु 
गद्‌ प्तन-, ददोनीय-, दृशयत्‌-, 
र्‌ (~ल 

दया, ददोचित्वा-, द्ित- 
द्रा द्र. 

५८दत्' 

दद्ध त्रिवि ७, ३१-४१; 


४८६८६; रार 2, १५ रपू ४, 
४०; -खःयो १,६९. 
दट-सं(स्थ>>)स्था- -स्याः 
मेत्रि ६,२. 

दर्भ 

` दाल्भ्य -ण्स्भ्य दां ९, ८, ६;। 
-रम्यः दां १,२,१३६८,१;१२., | 
१:३; -द्म्यम्‌ दा ९,८.३६. | 

दवीयस्‌ दृर~- 2. 

दृश्वन्‌" ~ -द्राद्ा ,३,८ 

९७,९,१; २६,२; वृ २,८५.१९६ 
२,९८,४; ८,३.१३; क, <; | 


-----~---- ~~~ --------- ~ 


खवा 2; सता १,४३; 
३३; च्या५२; योशि६,६४योच्‌ 
दऽराषू९,८; तरि ०;नापृ^१ 

१,१सार२२२:१८; 
अता £; रापू ४,३८; योशि १, 


| 
| 
९६; अन्व५य शि ६,१२५७ | 


१॥ 


| ^^) „९ 


२७०; शा १३; रासु 71 1 
३६६५; -शानाम्‌ पा ८,१०. 
द्दा-क- -कम्‌ नाप २, 
१, १२. 
दुदा-कखा(ला-ा)त्मक- -कः नापू 
८, १. 
दृद्या-कोटि-योजन-विस्तीण- 
-णेः राधा १,१०. 
दश-गो-प्रदरान- -नेन वजा ७,८; 
रुजा २,१. 
दशगोभ्रदान-फल- -खम्‌ कजा 
२५: 
दृद्ा-ग्रीव-कृतान्त- -ण्न्त स्रं 
२१२:८ | 
ददा-तुस्य- -ट्यम्‌ इ १९. : २. | 
। 
1 


२४; भव | 











। 
। 


ददा-दट- -खम्‌ योचू ५ 
देददख-पद्म- रम्‌ तरिवि७,३ 
द्ञ-दिशू- -दिष्ठु व॒ ३ ९; 

वड 2,२८; -दिलः यद्दंभा १९६ 
ददा-दार-पुर- रम्‌ योदि २,१६५ | 
५, २. 
द््-घा-~ वरा ५,१४८; चा १९; व | 
५५ : २२६; सनां २२; २३ | 
ददाधा-र्प- -पम्‌ भदरं १५. | 
दश -धेनु-प्रदान- -नस्य चि ६, 


२२०. 


| 
| 
॥ 


1 
ददा-नाडहिका- -का(काःप) चित्रा; 
=, १३५७ 


“~~ ~^“ ~~ 


दचच्‌-> 
-नाडी- -डीपु चित्रा २,७८. 
दुदानाडी-महा-पथ- -धम्‌ 
याचि २,१६८.२. 
दश-पूच- -वेम्‌ इ ५:३१. 
ठेश-प्रकार-भ्ू(त>>)ता- -ताः 
तरित्रा २,७४. 
दश-वाहु- -हुम्‌ १योतं १९०० 
दृश-म- -नः ह १६; नप्‌ ५; 
-मम्‌ ह १७ २०१०; प्‌ २,६; 
यो २९, ६१;ऊ७ ६८:८; गार 
०७ : ७; १२; मेव द,४ 
२२8०; अक्त ५; त्रिता १४७१; 
निर २,२१; सता ५,१२; -मेन 
पिं १६. 
दकशमी--मी नादे १९; घ्या 
५३; नाप <, १; योचू. ९७; 
शरारी ७; त्रिता २, १६; गोड 
गदे; तु ९; सार २६८२; 
~स्याम्‌ नाद्‌ १६. 
ददाम-दार-मार्म- -रीम्‌ सौ ३, 
११०; योरा १४ 
दुख्-याजन-~- -नमू सार २७८;११. 
दद-योन्य(नि-्)दित- -तम्‌ 
त्रिता २,४३. 
ददा-रथ- -ये रापू १,१. 
दाद्ारथ- -याय चिवि ७,४१; 
रार २,६७;८६ 
ददा-रश्न- -क्षम्‌ रार २,८५. 
दुक-टक्षणक- -कः भव ५, ११; 
-कम्‌ नाप 
दृद्ा-टक्षण-युक्त- -क्छस्य भव'५,२ 
दु्याश्चणिक-~ -कः सि ७,१० 
चस्त्र~ -ज्त्रम्‌ मजा २, 4२; 
यु \5© 





2५ 


१ 


2 
‡ 
द्रष्य 
1 


४६) वप्‌ य, | 2) (सम' दति प्रान. । ©) 'दुरपापदतयेतनः› टुति निगा.संटि, 1 0) -श्रमावार्‌या- पायाग~- 
या] वेप यद्र. 1 €) तन्ना ०,६४.१ {) पा. =नाड. इति द्त्वा तत्तया म-द्रोधः 1 ट) पा. यनि.श्रोघः द. । 1) रम 


समासान्तः कप्‌ प्र. (पा ५.८.१५८) | 3) श्रयः 1 }) नप्य- । ए) स्यु 


१९, १ 7) पा. यनि, द्रोध 


षति मुपा. यनि. सु-श्ोधः। 0) प्मे््येयंश्ना 


निता. युपा. यनि. गु-प्ोधः (यतु. 


लु. निता.; वंतु. शन्तम टति श्रष्या. सदि 
द्रव. निता.) । क्र 
दुदामदारन्‌" श्ति प्रप्य.) । 


गोत्रप्रवतन्-श्पिनिनेप- । }) यथया, 


[3 


उप. -पटिप-! ॐ) नपान्‌ 
दुग्रदाद्रारम्‌' इ 


दसन्‌-> 


२८३ 





("~ ^~ "~~~ ~~~ -------~--~---- ------- ~~ ~~ ~~~ ~~ र 


दुद्ा-तप-सह- -चाणि चि ६, 
१५.२० 
व(प>पी- -प 
-वार- -रम्‌"्दे २१ 
दुका-व्रिध- -धः हं 
-धाः गमे १२. 
दा-वरिप्यु-रूप- -ण्प लां २९द्‌ 
कषः 
ददा-दला(क>>)की%- 
२,५. 
दर-मलद्व्राक,का- -कम यां १.८४ 
-कानाम्‌ सु ९,२,१. 
ददा-समा-युक्त- -क्तम्‌ ति २,१७ 


| 


इ १६:१५. 
१ 


-क्या सर्‌ 


दल-खदख- -खाणाम्‌ सार २५६: 
१८. 
दयासहच-ब्- पम्‌ सार 


२६० : १६. 
दुदासाहसलिक०- -कराःशि, ४६. 
दश-हस्त-प्रमा(णः>>)णा- -णाः 
शि ४,१५. 
दुदा(श-श्र)श- -दाम्‌ सो १, ३ 
कालि ४०२६९. 
दश्या(शल-द्योक्षर- -रः रार २,४ 
४८; नापू ५, ५; -रम्‌ रार्‌ २, 
९४; द >; -रस्य रार्‌ २,४ 
ददाक्षरा(र-श्रा)दि- 
ददयाक्षरादिि-द्वारिशद्‌- 


क्षरा(र-च्र)न्त~ -न्तानाम्‌ 
रार्‌ २,१. 
` दद्राक्षरादवि-मन्- -न्त्रम्‌ 
रार्‌ २, १५. 
दगा(गा-च्रोदरुल~ -म्‌ शवे २,१८§५. | 
दशाद्युल-वचस्‌- -चः सुद 
९, १. 


ददा(श-श्रा)रमन्‌- -समा पा२,५ 


१६; सक्र ८; ¦ 


॥ 
| 


॥ 
( 
| 
| 


| 
| 


५८द्‌ स्‌ (वधा.) । | 
। 


दगा(य-्र)पर- -रम्‌ इ १५५२४१८ 
दशा(श-द्र)र- ~रम्‌ योरि १,१५ 
दद्यार-चक्रध- -क्रम्‌ त्रिता २, ; 
४३. 
दृदा(या-)ण- -्णः रार २,५०. 
दद्राण-चत्‌ रार २,५. 
ददाणा(णे-श्राोय- -याःगोपू२ 
देद्या(श-ग्र)वत्र--राय नाड,७. । 
दद्या(ल-्ा)वरणा(ण~-श्रा)चमक- | 
| 
| 
| 


| 
| 
। 


कम्‌ रार २,१. 
देरा(ल-्)स्य-मथन-~ -नम्‌ रार्‌ । 
>, १५. 
द्दा((क-ग्रा)स्या(स्य-्र)न्तक- 
-न्क त्रिवि ७,४०; राप ८,१५; 
रार्‌ २,८१. 
दुदास्प्ान्तक-र्प- 
दश्लास्यान्तकरूपिचर- -पिणे 
रापू ४, १४८. 
ददा(श-)ल- -सखम्‌ योरि ५,९ 
दुद्ा(ल-्)ह 
ददाादिक- -कम्‌ व ४२२१८. 
ददो शच-इ)न्द्िय-परिच्छ्द- -दम्‌ 
योरि १,१६६९१५.२ 
ददो(श-उ)पनिपद्‌- -पदम्‌ सु ९, | 
१,२ | 
ददन ^८दग्‌ 
द्रा" -शा सार २७९: $ | 
दद्या-चतष्टया(य-)म्यासर- -सात्‌ | 
महा १; वरा £,७. 


५९ 
द्याद्र 
दण्र- ^८दंग्‌ द्र. 


~ -स्यून्‌ व ४६० : १०§ 
दस्यु-टन्‌- -ा व ६०४६५ 
¶दख'- -ण्लरी तर २,५.१५ 
र दुल 
दस~क - -कः जा 








दद्रा(दा-्)धिक--कम्‌ ि,३८ 
8१ चा, चिवि 
निसा. सेटि. , पद्विमनून्‌ इति 


न्प्रवस्या- 1 7) वेप्‌ यद्र. । ¶) ऋ ०,८३.६ 
>> ॥ 7) =श्रधिनोरन्यतर- 10) पा 2 २नि शोधः द्र.) श्टरद्यामि" रति शरान. 


। ४) सक्टवि° इति श्रव्या. 


1 ©) पा ४,१.२५ 


1 ए) 


दस्र-जयुक- -कम्‌ कम्‌ व वंड ,३५७, 
१ 


८दृद्‌ +> दाहि, दहति 


न्ति 

या २,९; दह के 2,६; दद-ढद 
त्रिता २,३१; गद द; वप २१२; 
१४व९३०:११;दद्‌ स६,७ 

;५;अना८; योशिर,८५;सिि 

३८० : १२०; दहेयम्‌ के ३, ५. 
ददाह श १२. 
द्यते दां ६,१६.११२; खवा ९; 
ष्योत ९; योशि ८, ५०; 
दद्यति(ते%) १अ ए२;२अ३; 
दद्यन्ते भना ७; ब्रूजा ५,१८; 
वरा२,२५४५,४९ ; दद गर्भ; 
दद्यत १अव १५५; स २.७९.:९ 
दाहयेत्‌ सन २७९. : १६३; 

दग्ध -ग्धः योशि १, ४०; ग्धम्‌ 


वजा २,१०; पं २,१ यो2,३०; 
हे 2; -रधस्यपं "ग्या 
सिशि ३८१ : २२; -ग्ये दर 
अमन ५,१५७०. 
दग्ध-करपूर- 


दग्धकरपूर-वत्‌ योरि १.५८. 
दग्ध-ाना(म-्र)ो-विनू- 
ति-त्रेपुण्डिति- -तानि वपं 
२१२८९. 
दग्ध-पाप- -पः व्रजा २, १५५. 
दग्ध-संखार- -रः सनम २,३४ 
दुग्धाय) सम्‌ भव ८, 


1 0) पा ७,३.१५ । €} प्दविमनुर दनि 
श्रच्या. । ‡) चछ ९०, ९०,१। &) न्पराम्‌ इति सुपा. यनि. सु-पाधः) 9) च्यु. 
च्छ ६०, ८३, ३ ¦ ) विप. । वेप्‌ श्र. 1 फण) ,११० 
श्रव्या. 1 व) शवाः टद परस्या. 1 


^८दद्‌> 


य -----------~-----------~----~-------------------------------------- 


दग्धे(ग्ध-द)न्धन- -नः अन्न २, 


११; -नम्‌श्चे ६१९. 
द्रघुम्‌ के २,६. 
दर्वा खजा २,१६; चख 
२२०; नाप २; राप्‌ ८,२६; 
९२; १संन्या २,१; यो ३५३ 
श्दधग्बस्‌ “~ -वान्‌ वा <. 
दुहत्‌- -हन्तम्‌ श्च ९र.. 
दहन- -नम्‌ पै ,७. 
दहन-कममन्‌- -मेणा १सन्या 
७२. 
दद्यमान~ -नम्‌ शि ७,२८. 
दाह- -हः मदा ४,२६ 
द्राह-क्र- -°र अन्त ५ 


दाह-का्टा(ए-्ा)दि- -दि शि 


\७, ८२. 


दाह-प्रदायि(न्‌>)नी- -नी 


मदा २५३६. 


दाहन-नन्य~ “न्यम्‌ म १,१० 


दाद्य- "हयम्‌ नड ५3 


दहर -रध्छां ८,१,१;२; १ दे 


नरु. ९,२३.१४८; रप के 


छां ८,१,१; २; सुवा ४; १६९; 
जतु ९०; पं ३४; -रे स ३७८ 


ट; ७. 
ददर-स्य- -स्वः यो ३,३१. 
दहरा(र-ध्रा)फाद्ा- दे शां 


दृहरा(र-ध्रा)दिक- -कम्‌ अता१०. 


दह~ -हम्‌ मना २,१२.३५. 
दाः दत्ता२,२९. 
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श्रयं पूच्राध (नेतु. चे. प्रष्टुभटष्टिः) इति श्या शस जाये (उषु) उपडायमानः' एवि पमः पादः, ॥ 70) श्ध्रखय 
इति श्रष्या. । 








२द्रादका-वप*- 
दादद्व्पै-ञश्रूषा- 
पूतरैक- -कम्‌ नाप १; पै ९,१. 
। हादद्ावषै-सन्र-या- 
गो(ग--उ)पर्थित- -ताःनाप९. 
दाददवषै-सेवा- 
पुरः-सर- -रम्‌" नाप. 
२दाददा-वर्ष~ -षैः छां 
६,१,२. 
हवाददा-भ्रेणि- -णिषु सार 
२८६२: १७. 
हादश्चश्रेणि-सवटित- 
-तम्‌ सार ७० : ४. 
हादश्ष-सदस्र- 
द्वादशसहस्र-प्रणव- 
-वम्‌भ १,९. 
द्ादश्षसादस्र"- -स्रम्‌ 
१संन्या २, १०३६१०४. 
दाददा(शल-श्ा)कृति- -त्िम्‌ 
प्र १, ११. 
१ दाददा(र-छ)क्षर°- 
दादद्नाक्षर-संवल्िति- 
-तम्‌ सार ७६ ; १५. 
रदाददा(शल-श्रोक्षर,रा- 
-रः दत्ता १, ५; रार २, ५४; 
-रम्‌ सपू -५,८ ; रपृ ध,४७;४९; 
रा दप ५,४. 
द्ादशाक्षर-मन्त्र- 
-न्वरस्य रार २,५१. 
ददला(श-श्र)ङ्ुर,खाः- 
-लम्‌ त्रवि३;-खा योरि५,१७. 
दवाददाङ्कुट-देष्यै- 
-ष्यम्‌ यो १,११. 
दवादकाद्ुल-पय(रि-्)- 
न्त- ~न्तम्‌ श्रन्न ५, २८; -न्ते 
. शां १,७.३२. 
दददाद्गुख-मान- 


४१३ 
दादगार्गुलमान- | 
तस्‌(>>ः) त्रिव्रा २,५४. | 
दवुराद्भुट-समीक्षिवृ- 
-तुः अत्ता ६. 
द्ादशाङ्गुला(ल-श्)- | 
धिक- -कः शां १,४. 
दादवा(ल-्र)रुयुलि- 
दवादयार्गुखि-मान- 
ज्योतिसू- -तिः म १,२,१०५. 
ददश्षा(श-श्रा)वमक- -कः | 
सूता १,२९; -कम्‌ मेत्रि ६,१४. 
दाद्क्ा(श-्रा)दित्य-रूप- 
-पम्‌ रुजा २, १४. 

ह दिशा(श-श्रा)दित्या- 
(त्य-श्र)वलोकन- -नम्‌ निर्वा 
२२९९७ : ५. 

दादश्ा(श-श्)निटख-वाह- , 
(क्र>>)का- -काः वरा ५,२८. 

 द्वाददा(श-श्र)न्त- -न्तेत्रउ 
३, ९; योरि ५.४३. 

द्वादशान्त-ग- -गे शां 








(\ 9 ५७) ३ १ न 

दा्दश्ान्त-गत- -तम्‌ 
वरा ५,७०.. 

हादज्ञान्त-पद- -दम्‌ 
द्‌ १ ५. 

। द्वादश्चान्त-स्थित-पर- 

मा(म-श्रा)त्मन्‌- -त्मानम्‌ त्रिवि 
५, १२. 


द्वादद्ा(श-श्र)व्द~ -व्ट्म्‌ 
पेयोत २९; योरि २,२. 

¶द्राददा(ल-च्)र~- 

द्वादरार-युत- -तम्‌ शां 

१,४. 

रेदादद्ला(श-प्र)ोर'- -रम्‌ 
यप्‌ ५,४; चित्रा २,६०; यशि, 
१,१७३; ५,९; वरा ५,२२; स | 


द्वि-> 





३७८: €; वपू. २०४; -रे योच्‌. 
१२; षपू २,४. 
दादलार-मष्टा-चफ़- 
क्रे ध्या ८९. 
द्रादद्ा(श-प्र)रक- -कम्‌ 
योच्‌ ५. 
द्वाद शा(श-्र)कं-तेनसू- 
-ण्जः लां २१८११. 
दादेशा(श-श्रोण- -्णम्‌, 
त्रिता ४, २४. 
द्वादेदया(या-श्र)ह- -हम्‌ त्र 
६,३१ १. 
दादद्ाह-वत्‌ व्रत. ४, 
४,१२. 
दवादशाहिक- -कम्‌ य 
४३३: १८. 
्ादवदा- द्राः महा १,१; धाम्‌ 
योच्‌ १०२; ऊद्टःस्नापू 
२,८; गोड 2६५; गार €०७:७; 
१२; ~तो अक्त "५; चरिता १,७५; 
सूता ५,१३; -दोन सूता २,१७. 
द्वादक्लीष- -श्ी नाद्‌ १९१; 
नाप ८, १; -दयाम्‌ नाद्‌ १६; 
द्‌ १९.८३. 
दादश्न-प्रणि- -ण्याम्‌ 
सार २७० ८:२०. 
द्वापर! 
दवापरा(रघ्रादि- दी रप्र 
३६: ५. 
द्वापरा(र-श्च)न्त- -न्ते कति १. 
द्वा-विशव्‌- 
दाविदाद्‌-शक्षरः- -रः र्‌ 
>,६८. 
द्वा-्विदाति- -तिः ष्टं २,१०,४. 
दाचि राम्‌ गर्‌ ४०७: 
९१५; ->ो अन्त "५; -देनष्ट 
२,१०.५५. 


8) पा,१,८८ 1 ४) चा. क्रिवि. द्र. 1 €) षा ५,१, ८९ [ त) उप. वृद्धिः (पा ७,३,१५) 1 €) द्विम. 1 
{) चस. 1 ठ) पा ५, ४, ८६ 1 ४) (्वादन्ाटूयुलिमानं ज्योतिः" दति निसा. । ॐ) ध्री दति निसा, भ्रानि. 1 


‡) =युग-निशेप- 1 


दि-> 


दा-सक्ति- -तिः प्र २,६; खवा ४ 
दासक्ठति-सदस- -लाणि द २ 
१,१९; क्तु ९७; त्रित्रा २,७५. 

द्ि-करा(र-्)द्युलि- -छिभिः मं 
२२, २, २. 

द्वि-गुण,णा- -णः पा २, २; -णम्‌ 
रार १,७; स्जञा १,१;दरि ४; 
४५; ४७; द, ८७; २४९; -णा 
योच्‌ १०४; -णेन शि ३,९; -णेः 
भ २,२५. 
दविरुण-दीधै- -घेम्‌ शि ६, 
१४१५. 
द्वियुणा(ण-आ)य(त >>ता- 
-ता वि २,११. 

द्वि-चत्वाररिदात्‌- -शत्‌ सिचि 
२८२ : २ 
दिचत्वाररिक- -वे श्क्ष ५ 

द्वि-चन्दर- 
दविचन्द्र-त्व- स्वम्‌, योक्ि ४ 
१६. 
दिचन्द्-ञ्चुक्तिका-खगतृष्णा- 
(व्ण-श्रादि-मेद्‌- 
द्विचन्द्रह्यक्तिकाग्गवृष्णा- 
दिभेद-तस्‌(>>ः) महा ५,१५ 

द्वि-ज- --ण्ज मदा ३, २६; ५, 
२०६११४;१७४५अन्न ५,११६; 
तरित्रा २,३४;१३३;-जःज द; 
नाप 2५२३; ४,२८ श देः 
अन ८,२; रु १९; सु१,१.२२; 
२४; इ ११:८१५;१२:२१;१३. 

१७;१.७:१९; १८२१; दि ५, 
४; भव ४,१; -जम्‌ १सन्या २, 
६; -जाः मन्त्रि दः च्‌. १६; 
-जानाम्‌ निवरा २,५९; -जः मव 
१,५५; ५,११. 
दिज-गो(गो-श्र)दइव-गगा- 
(ग~प्रा)दि- -दिषु नाप ५,३८ 


४) पावा ५,२.३७ 1) =तैवर्मिवः 


दौ .(६९.,७१,१), तत्र कीर्ति- 


४१४ 


द्विज-वृक्ति- -्षिः सौ १,३ 
द्विज-पुद्गच- -ण्व च्नित्रा २, 
११४. 
दिज-प्रष्ट- -°ट चित्रा २,२५. 
द्विज-सत्तम- -न्म च्रित्रा २, 
६१३ ८०३८८. 
द्विजा(ज-अ)धम- -मः नाप २, 
१३. 
द्विजा(ज-श्रालि>>)री- -खी 
सार २४४ : १८. 
द्विजो(ज-उ)ततम- -न्म श 
२५; मदा ६, ५७; गी १, ७; 
-मः करु ११; नाउ २,११; दि 
७,३०;५; ३०; ६२०९; -माः 
सु. १,१,४२४स २७९१; मेः 
नाउ २३,१७. 
द्वि-जन्मच्‌- -न्मनाम्‌ चि ५,१५. 
द्वि-जा(त>>)ता^- -ता मना२,३६. 
द्वि-जातिऽ- -तयः भव २, ६३. 
दि-उ- -टः रार २,४२. 
द्वि-तय°- ~यम्‌ शयु २,११. 
द्ि-ता- 
द्रेत- -तम्‌ व २,४,१४; ४, 
५, १५; गौ १, १७; १८; ३, 
१८२} ३१९ छवा ५; ते ४, 
१५; ५, ३५७; ९४; &£, १३; 
मन्ति १९५; पै ४, १२०; योश्चि 
८,९; अने ५,६३; स्व ६२४५; 
च्‌ १५; सस्‌ ६,४८६; -तस्य गौ 
१,१३६२९; -ते अक्ति ३१; वरा 
४,१२. ` 
रेद्रेत- -तः वउ २, १४. 
दवेत-दुःख- -खम्‌ ते ३,६२. 
दवैत-भया(य-श्रा)तुर- -रम्‌ 
द्‌ १८. 
दवेत-मावन- -नम्‌ मत्रे २, 
१०. 


) मत्वयाय।ऽच्‌ प्र. (पा ५,२,१२७) 1 हु) वद्ध? दति शप्वा. । 


दन्त~,पच्चिन- । ©) पा.? द्विज->> -जानाम्‌ श्नि क्तो 
-तिम्‌ द्युपरि पेपर्‌ यस्था. टि. च) 1 0) चस. । उप. भाप. 1 ©) पा ५,२००४२६४३॥ 


दि-> 


~~ ~ ~+ ~~." ~~~ 


दैत-भाव-विमुक्त- -क्तः 


- अनन्‌ ५.६८. 


दत-रदित- -तः चंड २, 
११; राड ३.१; वउ ५, ४२. 
दैत-व्जित- -तः सर ३, 
२७; -ताः मि ११; -तेमेत्रे २, 
३; स्क १२. 
देत-विद्‌- -वित्‌ मेति ६, 
३५. 
द्ेत-सत्य- -त्यम्‌ ते ५,३७ 
देत-विद्धि- -द्धिः चर ९१२ 
देता(त्त-)द्त- -तम्‌ ते ६, 
९९; आबो ९, 
| देति त-रहित- -तम्‌ 
अदे २२. 
देतद्वित-विरक्षण- -णः 
त्रवि १०१... 
द्ेताद्वेत- विवर्जित -तः 
४,६९. , 
दताद्वैत-विहीन- -नः 
मेते ३,४. 
दवादवेत-सञुदूत- -तेः 
महा ८,६२ 
हताद्त-सञ्युडद~ -वः 


अन्न २,४०. 
दितद्रठ-स्व-खूपा- 
(प~-श्रा)तमन्‌- त्मा ते ४, 

६६. 


दरैतादिता(त-श्रदि- 
भापण~- -णम्‌ ते ५,८३. 
दवैता(त-श्र-)भाव- -चे ते 
८, २५७, 
द्तिनू- -तिनः गौ २,१५, 
द्॑ती८मू 
दती-भाव- -वःमेत्रि ७, 
११. 
दती-मृत- -तम्‌ मे,७; 


(वृ. सध 


द्वितीयया -यः मां छ; छां २, 


हि-> 


कक यक तगकक क कनकन्कनकन्ाककनकनकककक कका 


मेत्रि ६, ७, । 

॥ 
२२, १ १,२, ४५, १२५५ | 
२,१,११; कौ ८,११; हं १६; 
ना २; तपू २,२४.५; चृउ १, 
७; २, ३; ८, १०; नापि ८,१०; 
त्रिवि १, ९; ११२, १६; राख 
२, १; मदा द, ५६; योशि १, 
१०३; अत्र 8, ४१० यो १, 
४१०; सावि १०; अदवै १; तु ७; 
द १; रप्र ५: १३;१७; नापू 
५,६; गार ४०६ : ५;९; गुपो 
४२०: ६; वपू १,७० वड १, 
७; -यम्‌ क १,१, ४५ ए ४, 
३; छां २,७,१; वृ १, ४,३;४, 
३,२३-३०५,१४,६; अशि ७, 
८; वृजा २, ३४; देपू १,३;८; 
२०४६; चृउ ९१४; नाप द, 
१; योचू द; राप्‌ ४,३५; योदि 
१,७५; त्रिता २, ६; १०; १७; 
४०६५०; यो १,५९; गोपू ११; 
दत्ता १,३; ५; ६; सौ ३,१सु 
२,२) ४८; योरा ७; अद २६; 
आच ६; सूता १,३०; ऊ दथः 
६; चप छ : ३;६;११;८५६६; 
नापू १,४६.२; सार २२५ : ४; 
मदद:९; शि २,३; कमक 
११; गार ४०७ :५;१०६गा| 
२९; विद्या र; वपु ९,६; २,१; | 
२; वड ४,१९;२५; -यया मना | 
२, ७६ सुद्र १, २; रप्र ३२: | 
१२; -यस्य त्रपु १,९;११; चरड | 
२३,१; १संन्या २,८१; त्रिता २, | 
ट; सपं ८८४ः:१५;१९;८५ : >; | 
-यामां ९०; अदि ५,१०५मेत्रि 
६,३३; अ ११३; वृजा ७,७; | 
चप २,२५; नूउ २,१;३; काला | 





४८१५ 


१४; नाप ८,१; सी ६; मदा ५, 
२४६९०; अन्न ५,८२; त्रिता २, । 
६; वरा ,११; जावा २२; सौ । 
१,२; ३; रेप्र ३४: २१; गार , 
०द:६; गु 2; ८२; -यात्‌ 
वृ १,४,२; कौ ७,११०५; उ दे, 
३; अन्य ५; गोषू २०; -यानि 
त्रिता १,१०; याम्‌ छं ५१२०, 
१; ६,११, २; अक्ति २८; गोड 
रद; सौ २, ६१३ १९८४; 
-याय श्च २, २8४; अशि ५, ३; 
वटु २१७: १; -यायाम्‌ नाद 
१२; रा ४२५ : १९; शि ७, 
४९; नयह्‌ १८; सुवा ४; ते ५, 
२१; ध्या १९१; अक्त ५; चिता 
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२.७० : ६. 
द्वितीया(य-श्रोक्चर- -रः राड 
१,२; ता २,१. 
द्वितीया(या-श्र)न्त- -न्तम्‌ रार्‌ 
२३, १; राप्‌ ४, ४१. 
दितीया(य~्र)न्ता(्त-प्र)ध- 
-धस्य तपू १,१६३. 
द्वितीया(य-्र)न्वय~- -न्स्यम्‌ तपू 
१, १५. 
द्वितीया-रूप- -पः पो ९. 
द्वितीया(य-श्रा)>रण- -णम्‌ रार 
२, १. 
द्वितीया(य--श्र)-दर~मृट- 
-ठे रार २,१. 

दि-त्रि- त्रीणि पशु २, ५५. 
द्विवि-कम- -मेण श्या १६. 
हित्रि-भवा(व-श्र)न्तर- -राः 
महां ५,१३८. 
दविधधि-वर्ण-सहि(त>>)ता- -ता 
पाण्यु १,४. 
दवित्रि-वार- -रेण नाप ३,३. 

दि-दल- -लम्‌ योन ५; योधि २, 
१७५५; ५,११. 
द्विदली./क 

द्विदिरी-कृ(त>>)ता- -ता 

यो ३,१८. 

दि-दिन- ने त्रित्रा २,१२७. 


द्विधा मै ५, १; मेत्रि ६,१; ७, 


१५; श्रि २१२४; द, मुय; 
भयु 2, १०; तरित्रा २,२३; 


२,३, १: अता €; नाप ‰, 


(2 
१ 
म 


8) पा ५,२, ५४ । ) ण््ोऽद्धि? इति फाचित्कः निसा. पा.१। ©) भद्विः दति निमा.। त) ग्यम्‌ हदि 


प्रख्या. । ©) उत्तरेण संधिशर्थः। †) तैत्रा ३,१११८,१। ह) तैश १०,५,१। ए) °्यः इति निम्ना. 1 2) या इति निना. 
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ध्यावृष्यान-विहीन- नः 
मेत्रे २,११. 


ध्याव्वा एे २, ८; मत्रि ६, २८; कँ 
१, ७; अना १६; वरजा ६, 
त्रवि २०; नाप ४,३८; त्रित्रार, 
१२९ योचू ९६ त्रिवि५,१२१ 

ध्यान -नम्‌ छां ७, ६, १;२); 
२६, 9; कौ २,२१५; मेत्रि ६, 
९; १८; २४; मैते २,२; मना 
२,१३.१७; पट्‌ छत्र ३, १४; 

--अनाद्ैःअ १२५२; तरप्‌ १,५; 


श्च १,१८२.८५ ते १,१;२ 


१०;२,२१;४, १८८५०४४६७५७ 
६,१२; २१५१; ध्या ४१; दर; 
१योत २५; १०४; नाप २,८६; 
५३ ३३; ६,२; योचू २:४०; 
१९१२; च्रि्ा२, ३११४८ मं 
१, १,९०२.२१ ५; द२३;१४ 
स्क १६१; रार्‌ २१५७; ११ 
१,१;१०; योदि ६, ४५; सावि 
१०; पाश्यु १,२२; भमव १७; 
२०; २अव २२८६१; वरिता ५, 
५; जाद्‌ १५; ९, १; वरा ५, 
१२६६ द; गढ; यु २,२.५०; 


>, ६२, १०॥ 


ह) तेश्ना १०,१,.७२ । ‰) तैश्चा ६०,४६,१ । 3) तेरा १०,१,६ 1 
‡) तश्चा १०,१,५. । एए) तैध्रा ६०,१,७ 1 ) मा २२.४1 ) सैना १०,१० 


1 ओ) पा ६,३,१२ । 0) "मनः 
३1 2) "ययेच्यया' इति निका. रहि. । 8) हीः" शति 
१,८९.५ } छ) प्छ ,३,१० 1 ज्मन्‌ 


^स्यानानि' एति श्रान. । ॐ) “ध्यानिः" दति शरान. ! ङ) सत्रा १०,११,१ । 2) दम. । ^) “घ्वातम्‌" शच्येदःपद्ः 
वरोधः दर. (वु. यान. श्रघ्या., रांघ्रा ५,२) 1 2) खानम्‌" एति श्रष्या 


+ 


^८्य ~> 


८२७ 
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() 


चोरा २; बापू ई; सूता २, 
२५पा,६९; यं ९३:१२; 
मार्‌ २८:३२; २६०: १५; 
२७५५२१६; गु द; २२:७८ व 
©२द९;८५९. ; १८; मव २, 
२९; अवि ५; वड १,२८ सापू 
३,३०६.२५; योस्‌ ३, >; गी 
१२, १३; -नस्य द्यां ७, ६, २; 
तरित्रा २,३२; २अव्‌ ३३८: २; 
-नात्‌ छां ७,६,२०७,१; योरि 
१,३३; हे द; त्रसू 2,१.८६गी 
१२,१२; -ने नाय ६, 9; -नेन 
मवि २२; व्र २; अना <; त्रिवि 
५, १२; त्रित्रा २, १५२; रापू 
१.५; सर्‌ १,३; राधा १,२८; 
2०१५७६४,२५; सार २२७: ४; 
२४२ : ३; २८६: १३२५६ : 
११; २५८२ ३; २५९ २२०; 
२६०: १५; गी ६३, २४; -नैः 
अन्न ४,४८.४. 
घ्यान-क्रिया- -याम्याम्‌ मन्त्रि 
७;चू७. 
ध्यान-न- -जम्‌ योसु. ४, ६. 
ध्यान-तत्‌-पर- ~रः नाप 2, 
२३२. 
ध्यान-तस्‌(>>ः) मदा ४,९३. 
` ध्यान-दादरशक- -केन योचू 
२९२. ॥ 
ध्यान-धारणा(णा-श्र)म्यास-वे- 
राग्या(्य-श्रा)दि- -दिभिः 
सास द,२९. 
ध्यान-प्येव- -यौ मं २, 
३७. 
च्यान-निमयन- 
२७९. : १८. 
घ्याननिर्मयना(न-द्)म्यास्- 
-सात् धे ९, १४ प्याररवर | 
२५९. 
ध्वान-नि्टा- -टा पप ८२०२५. | 


-नाद्‌ स 


ध्यान-निप्पाय- यम्‌ भव (8 


६५१ 


1 


ध्यान-चल-योग--गेनन्तु १२. 
ध्यान-मय~- -यम्‌ सार २२३६:७. 
ध्यान-यन्- -न॒ः अन्य २; -त्तम्‌ 
अव्य ‰. 

ध्यान-चुक्त- -क्ः नाप ४, १८; 
"कमर्‌ शां १,२. 

ध्यान-योग- -गस्य वै ४,१५; 
वड १, २८;-गेननु १८; ध्या 
१; नाप २.५१; चि १, २६. 
ध्यानयोग-पर--रः गी १८, 


५२. 


ध्यानयोग-परा(र-श्)यण- 
-णः नाप ५,३४. 

ध्यानयोगा(ग-श्र)चुगत- 
ताः शे १,३; नाप ९,२. 
ध्य्रान-चिस्षति- -तिः मं ९, 
१,१०. 
ध्यान-दाव्द- -च्दोन ते १,३६. 
ध्यान-सध्या- -घ्या व्र ३,१५. 
ध्यान-सहस्र- 

ध्यानसदटल्र-तस्‌(>>ः) १अब 
१९. 
ध्यान-स्य- -स्यः योशि १,२७. 
ध्यान-स्थित- -ताः वड ४,२९. 
ध्यान~स्व-र्प- -पम्‌ नापू १, 
१२. 


ध्यान-दे(य>)या- -याः योम | 


‰,११. 

ध्याना(न-श्रा)द्वि- -दौ अ २. 
` ध्याना(न-श्र)यिकार- -रः नाप 
७. 

ध्याना(न-श्र)नुमावना- -ना 
सार २८८:१. 


धयाना(न-श्र)न्तः-स्य- -स्यस्य | 


| 


सार२२०२२१४२३ ६००; २४३; । 


मदा १,११५ च २०:६३. 
ध्याना(न-गा)पश्,जा- -अः 





^^ ध्ये> 


८२८८ : ०२५२२ १९३२; 
२८००१५;२.७५०१८; -प्रा मार 
२८५१७; -श्रः सार २३३२. 
प्याना(न-य्राफपाद(द-घ्रदा- 
-याः दां ७,६,१९. 
ध्याना(न-प्)म्यास-प्रकप- 
ध्यानाम्याप्रकष-तस्‌ (~>) 
सु २,२,८५.३. 
प्याना(न-श्रोवस्या- -स्याम्‌ 
सार २५७८१५७; -स्थायाम्‌ सार 
७५ : १२. 
ध्याना(न-घ्रा)वाहना(न~-घ्रा)- 
दवि- -दि वड ५,३३. 
ध्थाने(न-दच्छा-रदित- ते 
त्रिता १,३२. 
ध्याय 
ध्यायिक- -काः इ १५: २१९ 
घ्यायत्‌- -यद्‌ क्री २, १४;२३,२; 
-यवः त्रिव्रा २, १५६; १५८; 
१६०; योचू ९८; योशि ३, 
र्ण योरा ६१; १९दि ७, 
१३०; गा २,६२; -यन्‌द्ां, 
३,१२;२,२२१२; मे ५,३;द्‌ं 
€; द; शु ३,१७; ¶१योत ८६; 
आवो १; रार २,३५;४५०; 
छ. मुद्र शां १,६; १२, 
२; महा ६,३६;३८; प्प 24८: 
२५; कष टःयाो ३,३३; जाद 
५,१६७;६.८; गोट ८५; मु १, 
१,२४८१ा ९ ५वप्‌ १,२४ 
यख ५, ४१; -यन्तः दां «५,१, 
८-१० गोप्‌ छदे; गी १२, 6; 
यन्तम्‌ टां २१४२. 
ध्यायन्ती -नवी सार्‌२५५.७२२० 


प्यायमान.ना- -नः्मु 2, १,८; 


गन्ति; २,११; सार>५८ 
२५२९०: १८; रि ५,१८६२ ३; 
~ना सार ४८ : १४५२८६२} 
-नाः सार २०.६२. 





8) दसत. 1 9) तु. दि. +८क्ा>छाय- 1 ©) "क इति युपा. यनि. दु-श्लोधः । 


./ध्ये> ४२८ ध्वान्त-> 


५ 
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ध्यायितव्य- -व्यम्‌ अ १ ८२; ध्या २५; १योत १४ ध्व्रसत- 

ध्यायिनू- -यी मत्रि ६,३४ ७२६१९०२; १२७५ १२९.;१२०; ध्वस्त-मनना(न~-श्रा)क(र>>)- 

ध्येय.या- -यः अ ९; तेर, चित्रा २,१२.७; योचू ८२; चिवि रा- -रः महा ५.५५. 

०२ निर्वा २९८ : २५; द १; १७; पे ३,४; योशि १,५६; | ‹८्वज्‌ 
७; २९१; चिवि ९, १; रार ५, . १६०;२.२१:६,६९; अत्ति २; ध्वज~ -जाः गोठ ५२०; -जाय 
१६: महा ६० ४३; म २,१९ पाशु २,४२; चिता५,९; यो त्रिवि ७, ४२. 
स १९; -यम्‌ ते ७,१८६५.७७ ३, ३५; जाद्‌ २, ९; चि दसद; ध्वज-च्छन्र-पताका- -काभिः 
ध्या ९; ९५; अता ११; सूता शि £, १६५; चू <; अवि <¦ शि ६,१८३. 
१,३; नापु ६,२६; सार २५५; गी २,२७; १२,३; -वा चां ७, ध्वज-च्छन्र-विमाना(न-श्रा)य- 
१०६२५९.०१८५२०; भव ३,५; २६,२;वृ १,५;१४यो २, येः शि ६,१५७२. 
पिर २,४; -याच्रिता १, ६४; | _ ४८४; गी १८, ७८; -वान्‌ छां | - , भ्वज-वच्ना(ज-्रा)दि-चिद्ि- 
कालि ४०१:७; गु ५०; द्या ९७, ४-५, ३; -चास्‌ मन्ति ३; त--पाद्‌-पद्म- द्मः राधा, 
१०; तारा ८२:२२; -याःपी चू ३; -वाय मना २,६७§५ पा १३. ` र 
४२२ : १५; -याच्‌ श ३०; द,.£: ध्वज-सिह- -हौ शि ४,२२ 
-येभ्यः अ २९ धरुव-क्षिति- -तये मना २१६५७६५. |. ` +ऽध्वज-हस्तग्- -स्ताभ्याम्‌ व 
ध्येय-त्याग~-विखासि(न्‌ >)- धव-शीर-~खः आर ७; नप ७; | : ४५९;५. 
नी- -नीम्‌ महा द६,६६. पप ४१९६२१०. ,. रेध्वज-हस्तः- . -स्तः वे 
ध्मेय-मान-- -नः च्‌ ३. ्ववशीख-तस्‌ (>ः) शा २०. | : ७४९५. 
प्येय-सेत्यगिन्‌- -गी महा २, | धृबा(व-श्रो्चि- -ञ्चिम्‌ व्रवि १५. ध्वजा(ज-श्र)टक- -कम्‌ शि ६, 
४५; ६०४५. २ध्ुव- - १५०. ` | 
प्येय-दीन- -नः सत्रे ३, | - धुवा'- -वाम्‌ ग्र 2३७-वायाम्‌ । „८ ध्वन्‌. 
११. च २,९.२४. ध्वनि- -निः सौ २,५; नाद २२ 
ध्येया(य-श्र)तीत- -तम्‌ अन्न | द्रव -वः वजा ४,१६ , ध्या १०२; योचू ८०; ११५; 
७४; जाद्‌ ९.५० ध्रव" -वस्य मै १,७; मेत्रि १,४ ` मे ५,१,४; योशि ६,२१; व 
ध्येय(य-ए)क-गो-चर- -रम्‌ पे मत्रे १,२;गु शद; तेशां, ,७; -नेःम ५, १, ४; योरि 
,१; अध्या ३५. , ७,५२.३ -योस्‌ २,२९. €,२१. 
ववा -वः छां ७, ४-५,३; | धृव-मण्डट- -रस्य त्रिवि ५, ध्वनि-रूप- -पः घो २७. 


॥ 
च ८, ४, २०; त्रवि रद; नाप १२. ध्वन्या(नि-्रा)मक--कमत्निवि 
२०२०; महा २,५०; गी २,२७; | चन्चव^~ -वम्‌ त्रिवि ५,१२. । ७,५ 
-वम्‌ क १,२.१०;३.१८५;२.१., | दथ्यव'- ध्वान्त" -§*न्तम्‌ मना २, ५७द;र्ा 
प्व ८,८,२० ध्ये २,१५; गौ |, श्ूबा(व-श्रा)दि- -दि रार ३,१. | २२०. 
॥ 
| 





(= क ८ न ५ 
५०१२; त्वि <; मत्रि द, २३; | ^८ध्वस्‌. ध्वान्त-वत्‌ सात्‌ १,५९;६,१५. 
३८७३; मत्रे १,४, १०; अ | ध्वस- -सम्‌ पित्र ६,१५ 
-द; मन्ति << ते ९, ८; नाद | ध्वंसन- -नम्‌ शि ५,३. । 








४) वेतु. सात. भधी(नि../द)>> ज इतीव पाटकः । %) "धार्यः" दति श्रस्या. । ©) श्ध्यायिम्यः' इति 
श्रष्वा.संटरि. । 0) वस. । उप.भाप.<-.८मा मनि (वैनु.नादी. पत्ते =च्यायमान~ इत्ति)1 ©) 'देदातीतम्‌? दूति श्चस्या.1 
१ विप. ) वेप्‌ यर. 1 ह) "परम्‌? दति श्रव्या. 1 फ) चवम्‌ इति श्रव्या. संटि. 1) तैश्याश्रा ६०,६७॥ 3) व्टतादृति 
प्या. । £) प्द्निः इति शयान. श्रष्या. 1 2) =दिग्विदेव- 1 ग) =वयूविोष- 1 7) =नचन्ननिगरेप- 1 0) दव 
विन्तेप- 1 क) =दादरयिमन्निचिरोप- । प) “जः दति प्रान. 1 ए) मत्ता. क्स. । 8) चग. 1 ४) <निम्‌ इति श्रस्या.। 
प्न) -तेमम्‌- 1 वषर्‌ चट. । प) श १०,५७३.११॥ 


१न 





न ००००८१०4 -----र--------~- र्य 


न 


एनः 
१न-कार- 
नकारा(र-श्रा)दि-य-कारा- 
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न-य्त- -ज्ताः र २ 
न-खोक- -कः त्र २ । 
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नारसिदी~ -न्हि व २; -काय गी १,४२; -के नाप ८६१: १०६५१६९१. 
८५८:१३४५८२१२; दी च्रपू ३,४८;४,२८; इ १९.१२; भव | नवन्‌ ~ -व दां ५, ९,१; त्रि ७४; 
३,२; पी ४२२१०; स्या १३. १,६०७;५.४५गी १,४४५१६.१६. ` योचृ १०७;राउ ४,३०; त्रि २५ 
नारसिंह-गाय- नारक~ -कः भव १,६. , मार; क्ना २,११; इ १५१; 
त्री- -ग्रीम्‌ त्रप ८ : १३. नारक्तिन्‌- -की नाप ,१६. निह २, २; गु ७; -विः १योत 
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४,१३५.३; -जाद्‌ द,+४५; गर 
९; १२-२४; इ १३: १६:१४ 
१९; ख्‌.१२;चि द;२४८;२४९; 
२५१४७,८०६८३; यो २,२२; 
~ -एटम्‌-एटम्‌ महा ५, १५७०; -टा 
महा५,११६; योचि १,३५४; -्टाः 
. वरा २,२२; -्टान्‌ गी २, ३२; 
-्टायाः चिवि ५,१;२; -्टे नाद्‌ 
२६; १अ २२; यो,३१; जाद 
८,६३;६१४६; पी १,४०. 
नषट-तन~ -नाः बजा ६,५. 
नष्ट-दन्द- -न्दः मं ३,१,४ 
नष्ट-प्रत्-.-जेषु महा ४, ११२. 
नष्ट-व(त्सः>)तसा- -स्सा इ 
१२:१८. 
नष्टा(ट-घ्ा)त्मन्‌- -त्सानः 
` १६.९. 
नष्टा(्-प्र)पट्त- -तम्‌ शि ६, 
२४७. ॥ 
ने(ट-इ)ए८-प)निष्ट- 
करन*~ -नः १सन्या २,४९. 
नाश -दाः कै २,३; ते ५, ७७; 
६,७९; त्रिव्रा २,१०६; महा ५, 
९७; योरि १,१२४; अध्या ५८; 
खु २०२३८; सासु १, १२१; 
-दाम्‌ छां ८१९११; ते६,२१; महा 
द,५२०५, ९८१६४; अन्न @, 
१५; वरा १,८; सु २,२, ३३; 
| व | ` शि £&, १५९; व ४६५१५; 
शाय गी १९, २९१; -दो योच्‌ 
९७२२; जाद £ ,५१. 


गी 





४) चस. । उप. दस, गर्भितः पस. 1 ` ४) ¶्काम्‌ इति श्रस्या. । ©) "सी इति श्रनि., श्रघ्या. । 


१,३५५ गी ८, ९; १८.७३; टम्‌ 


नाडि,डी- 


रेनाग --नःच्या ५.७; त्रवि ६७; 
योच्‌ २३; २५; चित्रा २, ७७; 
८६;जाद८,२४; -गम्‌ घुवा ९य 


४२६ 
नश्वि-हेतु- -तवे १योत ६२. 
>) अ 
नाड(ल-ए)रू-धम- 
नद्िकधमिन्‌- -मिणः महा 





३; ३१; . १५. 
१ [9 पि च 
नादान -नम्‌ गी १६.२१ नाग-कमन्‌- -म शां १,४. 
नादित~ -तम्‌ गी ५, १६; -ता नाग-कम-कुकर-देवदत्त-धन- 


जय~ -याः शां १,४; पै२,१०. 
नागा(ग-ग्रादि-वायु- -यवः त्रिता 
२,८२; शां १,४; जाद ४, ३० 
नागा(ग-श्रा)य-~ -याः ष्या ५७ 
रेनाग- 
नाग-दन्ता(न्त-श्र)दि-संभूत- 


राड ५,२५; -ते ते ६,७७. 

- ना(शि~>श्ली- -दी जा २५९२५; 
राउ ३, १२१०; -ङयाम्‌ जा २० 
राउ ३,१९५. । 

नप्र- „८ नग(भदरने) द्र. 
नस्‌---नस्य- नासा द्र. 


«८नद्‌ -तम्‌ शि ७,६४.. 
नद्धि(शद्धि)- -द(दद्‌ प्रयः छाग | नाग-सम- -मः वड ५,२१. 
२५:११. नागा(ग-श्मा)नन- -नः हे १२. 
श्नाकः०- -कम्‌ ढां २,१०.४५; के १, | नागे(ग-द)न्द्र- -च्दः ते ६, ७४; 
३६५ मना२,१२.३६९५२,७९६४; -न्द्म्‌ सु २,२,४७. 
मवा १०६५; खु२९७:४ -कस्य नागेन्द-दस्त- -स्ताः सार 
सु १,२,१०मना १,१६' २६५ : १३ 
२३०; त्रि ७; ४६११९६०. | ४नाग~ 
रनाकः ~ -कः ते १,९,१; वृ६,४,४ नाग-केसर^”- -रम्‌ शसि ६, ७४ 
१नाग- -गः बजा,२३;-गाः अचि नागकेसर-पुष्प- -प्पम्‌ शि ४, 
६,६; गोड २२; -गान्‌ तपू ५ ३५. - 
१५; वड ३.२३; -गानाम्‌ ह ९ नाग-पुष्प- प 
गी १०,२९; -गेन बृ १,३.२२ नागपुष्प-िरो-र(द>)दा- 
नाग-क~ -कः गर्‌ २२. -हाम्‌ व ५६२२. 
नागक-दूत- -तः गरु २२. | ५नागः- 


नागवीथी -थी गु १०. 
नाचिकेत नचिकेत 2. 
नाडि,डीः- -उयः योच्‌ २६; त्रि्रा२, 

७९५; जाद ४,६; वरा ५, २५; 

-दिभिः पश्र २१८१९; दीषु 
४,२,३; मत्रि ६, २१;३५७; 
७,११; युवा ५९५ स्न्‌ <; २०४; 
९) ्सी 


नाग-कन्या- ~न्याः वृजा ४,२३. 
नाग-भूषण- -णम्‌ गर ५. 
` नाग-रखू(प~>)पा--पात्रित्रा २;,६५ 
नागलोक - काः गु १९; -के सार 
२४२ ६१४. - 
नागौ(ग-श्रा)मरण-भूपित- -तम्‌ 
गस्‌ ५५. 





दति निसा. श्रव्या. च सुपा-यनि.मु-दोधौ (तु.श्ान.) । ©) स्याम्‌ इति श्रान., शस्या. । 2 श्स्याम्‌ एति निसा.श्रस्या. 


च सुपा.यनि.यु-शोधौ (तु.श्रान.) । ह) पा.? यनि.दोधः 1 ४) वैपर यद्र. 13) तेरा १०,१० 


1 ‰) तैश्रा १०,६३,१॥ 


1८) छर १,१६४.५० । {) तैघ्रा १०,१,१ 1 70) श्रा १०,१,१३ 1 2) तश्चा ६०,१,१६ 1 0) न्यु. -विनिरोध- 
7) व्यु. =स्पैवियेष- । ध) नाद इति निसा. 1 7) च्यु. =वायुवियाय- 1 8) व्यु! =दस्तिन्‌- 1 £) श्रयःस्यु. चर. 
ण) =प्रोपधिविरोप-1 ४) ्यु.१ = 9नाक-ए। क) =नदव्रविोपान्तगेत-गगनैकदेश ~ 1 2) ्यु.? 1 ङ) °डीनाम्‌ एति श्रव्या. 


<^ ~ 


नाड,डी- 


^ ~ ८ ^= ^^ ०५ 





ध्या५५; वरचि १०त्रित्रा२,६८ 
७३; योशि ५) २०; २९३२४ 
२७; जाद्‌ ४,५;१८;२२; २३ 
वरा ५,२३२८; -डीः वरा ५, 
१८; -डीनाम्‌ प्र ३,६; तरित्रा २, 
८२; वरा ५, २०; ४२; ५४; 
-दीभिः क्व"; शां १,४; -डीभ्यः 
छां ८,६,२;-दीभ्याम्‌ शां १,७, 
४९; योदि १,९३; यो १,२६; 
-दीम्‌ कु ९; १९; तवि ११०; 
पो २३; -दीपुचां ८, ६, २;३; 
योचू रदे; शां १,४१ जाद ४, 
२४; वरा ५, ३१; चसू २,२,७; 
-ठ्यः क २,३,१६; मु २०२,६; 
चां <८,६,१;६; च २,१,१९;४, 
२,३३३.२०; व्र १; कौ ४,१९; 
खवा ४५ १९१; ध्या ५१; नष; 
त्रिरा २, ७५; ९९; योचू १५; 
रं १,२,१२०;१,४५०; योरि ५; 
२०३२१६६,४१४; भा१८; वरा 
५,२८५.४; -डवाम्‌ सुवा ५५९५. 

नादि-(क>)का--काःच्रिव्रा२,७५; 
११८; -के तरित्रा २४७१ 

नाडि-गण- -णाः योचू ९८; शां १, 
५७, १ ५ 

. नादि-जार- -खस्य यच्‌ ६५. 
- नाहि-मार्म- रेयु ध्या ९८१. 


~~~ ^~ ~ 


४२३७ 
नादी-जलौ (लर) (१हः}र- ~रः 
यो १,२९. 
नादी-द्वार- -राणि योहि ६, १७; 
-रेयु ध्या ७०. 
नादी-नामन्‌- -मानि सुवा ६. 
नादी-पु- -जञम्‌ जाद ४, ६१ 
नाडी-मेद- -दम्‌ च्रित्रा २,८८. 
नादी-मध्य- -ध्यम्‌ पै २,४१. 
नाडी-मय- -यम्‌ ध्या ५४. 
नादी-महा-चक्र- -क्रम्‌ योचू १८. 
नाडी-मा्ग- र्षु शां १,४. 
नादी-दत~ -तम्‌ जु १९. 


नादी-ुद्धि--द्धिः १योत ८४५ शां 


१,४५; -द्धिम्‌ त्रित्रा २,५६; जाद 
५,१;२;११ 
नाडी-संदोधन- -नम्‌ शां १,४ 
नादी-संस्पदोनो(न-उ)यत- 
अन्न ध,४ 


- नादी-सदसर- -चेु ध्या ५१;५८; 


योच्‌ १५. ध 
नादी-सृत्र-गत- -तेन गभे २१५. 


` नादी-स्थान- -नम्‌ शां १,४ 


नास्या(डी-्रा)दि~ -दौ त्रवि ७२ 


«८ ना 


नाय- -ण्य सार७८: र; -थःए 
र; वरा २,८० ; -यम्‌ वरा २ 
[9 । 


^~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~ ~~~ ~ ^~ ~~~ ~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^ =^ ^~ ~^ 


नाना--> 


+~ ~ 








नाना-कपि-ङत-स्मरति-निद्धा- 
(द-श्र)न्त- -न्तैः सार २३१: 
१४. 
नाना-कर्मन्‌- -र्माणि सार २९०: 
३. 
नाना--कर्म-चतो(त-उ)पवासा- 
(स~श्रा)दि- -दिभिः सार २३६; 
१४. 
नाना-क्ट-दच्द- दः सार्‌ २६९ 
१६. 
नाना-कल्मप-द्योधित~ -तम्‌ 
१सन्या २२,९. 
नाना-कौतुक-फीडा- -टाम्‌ सार 
८६: १६. 
नाना-कौतुक!(क-श्रा)पि(2>>)्टा- 
"टाः सार्‌ २२९९. : १३. 
नाना-गन्ध~ -न्धम्‌ सौ ५९:१६ 


 नाना(ना-श्र)द्ग~राग- गम्‌ सार 


२६८१५. 
नाना-चन्द्ायण- -णः रार ५,२१. 
नाना(न-श्रा)चार-समार(म्भः>)- 
म्भा- -म्भाः मदा ५,१६२. 
नाना-चिद्- 
नानाचिदित- -ताः भ २, २७. 
नाना-जल-केटि-सुख-संपत्ति- 
-त्तिः सरार २६४:८. ` 
नाना(ना-श्रो)त्म-मेद--दीन~ 


नाडि-शत- -तम्‌ क्षु १५;गोशि६,५ | नादे“ ८ नद्‌ द्र मेत्रे ३,८. 


-नाडि-देधन- -नात्‌ योच्‌ ९९; शा | „नाध ~ "^ "1 नाना(ना-घ्र)दयय- -याः छां ४,१०, 
१,८. ~ ` रनाघधमनि- -नाः मना २,५७ यानाम्‌ द्यो ८,९,१ 
नादि-संचय- -यम्‌ ज्ञु १५५. २० नाना-त्व- -तवम्‌ गौ २,१३;४,९१; 


नाडी-गति- -तिम्‌ वरा ५.३१. | मौधिएन- ५न-द. मै ३,३५ मेत्रि २,३५; अप्त २, 
1 


नादी-चक्र- -कम्‌ योचू ९८७; योरि | नोने क २. १,१०६११५ दां १,१, ४४; संस्‌ २,२०; साका २७; 
` ५०२७; वरा; २;-कस्य योहि १० वृ पष्य गौ करटः | वस्य मे 2, मत्रि ३, 
५०१६; -के शा शज, दौ २,९; नि २६; आयो १; त्रिवि | = नाना-ददन-सिदान्न--विचार्‌- 

नारी-जला(न-श्र)पद~ -दम्‌ योदि -३,६; योदि १,१५७; अन्न २, | ~रः सार २२९:१५ 

4 -: 9; गध्या ६३. ! _ नाना-देवत- -नाः स्व ६६२१५. 
छठ) "भामे" इति निसा. । 2) °्डिभिः इति श्रव्या. । ¢) सूयम्‌” उति श्चान. 1 वै) “द्यः दतिः 


शल्या १, ©) ग्दी° इति निसा-॥ १) `° इति शय्या. 1 ह) पा.१ यनि धतोधः 1 ) ननाद इति पा.१ यनि. शोध 
(द.गप्‌. ११६२) 13) ऋ ०,७३.११ 1 ठ) अन्य. 1 वेषर यद. 1 ४) मलो. कस. 





नाना-> ४२८ | नाना-> 


= --र~ ~----~---~---~----~----------- ~~~ ~----~--~--~ --~~--~-------------------~-- ~ - ~~ ~~ 





नाना-देधिक्-वच््र-स्य- 
शां १,७,३ ६२. 

नाना-नादी-प्रतव--ग- -गम्‌ 
यो्चि ६,१३. 

नाना-नादी-समावत- -तम्‌ तित्रा 
२,६७ 

नाना-नाद- -दाः याशि. १, ३१२७ 

नाना(ना-श्)नमय-रस- -सान्‌ 
सार २.७० : १ 

नाना-पण-पुट- -यनाम्‌ ज्जि ६, 
२६६ 

१ नाना-पुष्प- -प्पः सार२२४:१ 
नानापुप्प-प्रकरण- -णम्‌ चि ७ 


२७०९. | २३७ २१. 
नाना-मणि- -णयः ततार २२४० ९. | नाना-राग ~र्ि(त>>ता- -वाः 
नाना-मणि-युक्ता-यथित-जान्वू- सार्‌ २६६: ११. 

नद-सुवण--खवचित---तः सरार | ऽनाना-रूप--पाणि मै ३.५२ 

२६४: २२. ४ २.५; योधि ९.४४; सार २६९: 
नाना-मनो-भाव-~. - -चम्‌ सार १५५. 

२३८२५. नानारूप-धर- -राः म २,२७ 
$नाना-मारी°- . गैः १योत ६; | रेनाना-रूप,पा०- -पम्‌ शौ ५१; 

योश्चि १,३. - . १५; -पा-गु ७०; -पान्‌ यु ७०; 
रनाना-मा(->)गौ- -गौः योकरि -पैः सरार २३४ : १०. 

१,१५५. नाना(ना-त्ोर्थ- -्य क ९,२,१. 
नाना-सुख- -खाः भ २.२७. नाना(ना-श्र)ल्कार-सुख--रू(प>)- 
नाना-योग~ -गः सांस १, १५०. पा- -पाः सार २७०:८. 





२४. नाना-योनि-त- -तम्‌ तरित्रा २, | नाना-ख्ता- -ताभिःसार २७०२४. 
नाना-रीखा- -ख्या राधा २,५ 
नानापुप्प-बक्ष- क्षिः सार नाना-योनि-सहचर- -खराणि नि | ऽनाना-चर्ण<- 
२२: १५  १,१६. . नानावर्ण-घर- -रम्‌ त्रित्रा २, 
नाना-परक्षणक--कानि शि६,१८६ ऽनाना-रद्ग<- -द्ाः सार २२७७; १५५. 


0 1 क 


नाना-मक्ति-समन्वित- -तम्‌ शि डः सार२७९०१५;२७द०२०. | रनाना-वणैर्णा?- -्णम्‌ सौ पष्टः 


| 
! 
| 
| 
| 
| 
रेनाना-पुप्पम- १७ 
। 


६,१३६ नानारद्-मय-. -यानि सार १५; -्णाः वरा ५,२८ 
नाना-मक्ष्य-मोन्य- -ज्यानि सार - २७९ :१. | नाना-वर्णा(र-द्या)कृति- -तीनि 

२६६: १५. नानारद्गमय~फर-पुप्प-वू- | गी १९१.५. 
नाना-मजन-भाव- -वम्‌ सार -क्षा(्ञ-्ा)दि-राजमा(न>>)- ¦ नाना-वस्तु- 

२५२ : १८. ना- -नाम्‌ सार र्दः. | नानावस्तु-मय-- -याः सार 
नाना-मजन-योग्य- -ग्यानि सार नानरद-रदि(त>>)ता- -ता | २२७: १९. 

२५७. १६. सार २९६६९. ¡ नाना-वाद- दैः सार २३९: १३. 
नाना(ना-श्रा)मरण-पूला- -जाभिः रनाना-रद्गर- दवः सार २६२१७. | नाना-विचित्र- --्राणि सार २७०; 

शि &,१४८. ननारद्-मणि-स्तम्म-दात-- ¦ १०६१९. 
नाना(ना-्ा)मरण-युक्त- -क्तानि श्लोभित- -तम्‌ सार २७०: ३. | नानादिचित्र-जगनू-निमोण- 

शि ६,१२५. नाना~रति-सुख- -खम्‌ सार २३८; | सामर्प्य-बद्धि-स्(प>>)पा- 
नाना-नाव- -चात्‌ त्रसु. ३,८.११; ३. । पानि 


-वान्‌ गी १८, २१; -वेन सार | नाना-रस्न-प्रवेटित- -तम्‌ ध्या २७. ; नाना-विध,घा- -धः नाद३२; मद्या 
२२०४: ८; २९. : २०. नाना-रमण-स्यान- -नम्‌ सार २९८ दः ८५,१५; -घम्‌ चमु <: -घाः गम 


1 
॥ 


॥ 
नानाभाव-मेद- -दम्‌ सार | ६. | ४; नाद ३५;निर१,१७-धानि 
२९.२२० १नाना-रस^~ माः मत्रि ६,२२;सार श १८; नापू ८५,३१; सा२२७०ः 
नाना-मोग- -गानरू नार २२४८४; २६.७९; -सः रि २२२३२१९. , ६;१३; गा १६१. ५; -घाम्‌म 
२३८: १. ।  दनाना-रस<- -सम्‌ शौ ५६: १६. । २,३०; -धासु जप २,४८ -पः 
__ नाना-मोग-रस- -ान्‌ सार नाना-गग-ग्डक-मोग- -गाः मार्‌ योरि १६,२५;६०; भव १,८ 





क. [4 [ज्व 
४) सूक्त इति नित्रा. सुटि. ॥ छ) श्राणापानसमायुवाः' शति नित्रा. । ©) फम्‌.) त) रस. । 
€) शध्यावु° दति शष्पा. 1 ‡) ददिविधाः' दति श्नान.; इरस्या. 1 


नाना-> 


४२९ 


"=^ न ~~ ---------------------~----------------------------------~------- “ 


साका 2०. 
नानाविध-र्न्य(ल्ी-ग्र)रकार-- 
विराजि(त>>)ता- -ता तारा 
८२०१८. 

नाना-विभव-रूप- 
नानाविमवरूपि(न>>)णी- 
-णी महा ५,२०. 
नाना-विभ्रम-कारिनरू- -रिणा मदा 
द १, र 1 ५ 
नाना-बश्ष- -क्षाः सार २६९: १८. 
नाना-वेष- नयैः सार २६९: १९. 
नाना-ज्यपदेश- -शात्‌ रस्‌ २, ३, 


४३. 
१नाना-श्क्ति- 
नानादाक्ति-धर- -रःयोशि १,४१ 
रेनाना-कक्ति"~ -क्ति(क्तिः°) 
ञ्दिभाद. 


नाना-शव्द्‌- -ज्दम्‌ शौ ५१:१६. 

नाना-शरीर-भाव- -वम्‌ सार 
२९.११०. 

नाना-दराख-घारिन्‌- -रिणः म २; 
२७. 

नाना-शख-प्रहरण- -णाः गी १,९. 

नाना(ना-च्रा)श्र(यः>)या-~ -या 
सांका ६२. 


२६९ : १०२८४७१. | 
नाना-सुगन्ध- ~न्धान्‌ सार २७०: ¦ 
१४. | 
नाना-सुगन्ध-~रस- -सान्‌ सार 
२२५२२. 
नानासुगन्धरस-भेद-(ज्ञ>>)- | 
्ा- -्ता सार २६३ : ५. | 





नाना-सुगन्धा(न्ध-श्र)द्र-राग- 
-गेण सार २४३ : १. 
नाना-सुरत-कखा- -खाम्‌ सार 
२२८६४. 
नाना-सुरता(त-प्रा)नन्द--निधि- 
-धये सार ५१ : १५. 
नाना-स्टि- -िम्‌ सार २४५१९. 
नाना(ना-श्रा)स्तरण- -णैः सार | 
स्देदेः१३. ् 
नाना-स्तुति-मेद- -द॑ः सार २७०: 
१८. = 
नाना-स्पर्- -दौम्‌ शौ ५१:१६. 
नाना-स्रव्यु(ति-उ)क्त- -्तान्‌ सार 
` २२३४ : २३. 
नाना-स्व-रूप- -पम्‌ वरा ३,१. 


` ` नानो(ना-उ)पनिषद्‌-भभ्यास- 


` -सः शा १५. 


{नानायलादिदेषान्ते° शि ६,१८६. 


नाभे-> 


८; शासै १; १,६; जाद ४ 
"५; ए ९.११; गार ४०८२८; -भिम्‌ 
रे२,्५व्रित्रा २,१३१; आच ९; 
वा १३; लि ३९० : ४६८; -मेः 
अना २२१; ष्या ५०; ७६; योचू 
१९६; ४९; तरित्रा २,६२; १३९; 
शां १,४; योदि १, १०८५ 
२६; वड ३,१७;५०; -भौ दयां 
७, १५, १; दी २३,९; व्रजा ४, 
१४;२३:२८;२९९५.२; चरर २, 
९; योच्‌ ५९; शां ११७१ ४९; 
५२; यो्ि ५,२०;३८; भ १, 
६; जद ४,२७;६, २८३२९ 
६४ : ६; वपं ३१२८२; भिदि 
२८१:१३; व ८६:२३; पित्र, 
६; -भ्याः ए १, ४; -भ्याम्‌ मना 
२,१३,२७०; वजा ४,२१;३४; 
द,१२४; तृप्‌ ५१२६८४५ त्रिता, 
६७; प्रा २,१. 
नभम 
नभ्य -भ्यम्‌ वु १,५.१५. 
नाभि-कन्द- -न्दात्‌ त्रिरा २,१४९; 
जाद,११; -न्दे तरविदरत्रिव्रा 
२, १०९; जाद्‌ ७, १२; न्दरेषु 
 त्रित्रा २,११०. 


~~~. -~------~ ~~~ 


ना(गागोना(ना-श्र)क-सम- ्ननासच्वमयानि' सार २५७ : | नाभि-कुण्डरः ~ 
न्वित- -तम्‌ पं -द १५. नाभिङ्ण्डटिन्‌- _ , 
+ । नन्द नाभिकण्डटि-क्षेत्र “~ -त्रम्‌ 
नाना-संसार-जनित- -तान्‌ सार | नान्दन ^/नन्द्‌ द्र, ८ रि ग 
२२९० : १९, नान्यगमिन्‌- ५न~ द्र. म 


नापध्रसंः शदे १९. नाभि-चक- -कम्‌ वोदि५,९१ 4 
नाभिः -भिः पेष. मेषचमेवि | ५०९; सौ 2.५; योरा 1 
६,९; मना १,२९५२१२.२§४; | त्विष्या ,७१५२; कः 
८२६; २ २,३०. 
०,२३६. त्र; वृजा ४,२५२६; दृप्‌ २, क 
_ नाना-सुल- -खम्‌ सार २३८२ ८४ | __ १०९५८२४ नितारा, नानि -खम्‌ सार २२८ :५; १८९५८,२; व्रिना२,५९२ या, । _ नामि-दक्षिण -न = ६५.५ 
{0 ५ ग र रत्रा - 
ध) कस.1 ए) वस.1 ©) पा. यनि.दोधः द्र. 1 0) पा.१ यनि.ोधः द्र. व । ५ ९ 
~ वायः -नाना-सस्व- > - मया'एति द्विपदः प्ोधः द्र. 
(न-श्रादि-भूषा->> -पां ये" इति दिषदः शोधः द. 1 † पा.१ 'नाना-सत्व ~ ~> ध १ ( इ 
£) पा. "ना(न-च्रोव-रस- [=ग्रन(न-श्रोवरस-) > -सम्‌ इति शोधः द. । ४) कप (1 
†) ऋ ४,५८,१ 1 ए) श्मः इति कौ ३, १,९ 1 1) “ताभिः' इति निता. मुपा. यनि. बु-ताथः (व क ॥/ 
1 1 3 ३ + नि मां दाया 
70) चर 3 1 7) “नाततिम्‌' इति शरान. । ०) तैश्चा १०, ११, २॥ 2) वान्यम्‌ दति निसा. 1 ५) पवा ५, 


१,२ ! ‡) °भी° दृति श्रष्या. 1 


नाना-सखी- -खीनाम्‌ सार २२४: 
४; -तीभिः सार २८२९. : १२. 
नाना-सकस्प-कल्पित- -तेः तां १, 








नाभि-> ४४०. नामच्‌-> 
नामि-दघ्रो(्र-उ)दक- -क्म्‌ नाप पत्र 2२,१०. नाम-आहन्‌> ना र: १२९. 


४,३८ 
नाभि-देदा- -दाम्‌ यो ३,११;-दत्‌ 
जाद्‌ ७, ७; -दो सना ३५; क्तु 
७; नाद ३; योचू ४; योधि 
१,१७२६५,९; जाद ७,६. 
नाभि-पादव- -उवंयोः इजा 
१८; शां १,३.१०; जाद २,१० 
न्वै चित्रा २,४८७ 
नासि-प्रदेदा- -दे सिशि ३८९ 
१८. 
नासि-मण्डल- -र्म्‌ घ्या ४९ 
चित्रा २,५९; योषि ५.३२; टे 
योचू. १२. 
नाभिमण्टल-संस्यान- 
५५.९१ 
नाभिमण्डट-संस्थित- 
चित्रा २, 
नाभि-मध्य~- -ध्ये शां १,७, ४३; 
४५; जाद्‌ ४,२६; ६,२२; २४ 
नाभि-मधच्यम- -मे त्वि २३ 
नाभि-रन्ध- ~न्धादत्‌ त्वि १६५ 
नाभि-स्य- -स्यम्‌ व ८५६: २१ 
नाभि-स्थान- -ने ध्यादे०;त्रवि ९५. 
नामि-ह्दय-कण्ठ-मुघन्‌- -धसु पत्र 
4 
नाभि-हद्‌-कर- -रे चार २६५ 
५ ^ 
नाम्या(भि-घ्रा)दि-जान्व(नु-च्र)- 
न्व- -न्तम्‌ वपं २९२: ३. 
^. 
श्रमाण- -णस्‌ पत्र २, 
नान्या(मि-च्रा)दि-नद्य-रन्धा- 
(न्ध्-श्ोन्व--प्रमाण~ -णम्‌ 


2) °निदेशात इति शर्या. 1 ४) वैपर य. । ©) एतन्‌ सू एव कचित्‌ 







नाभ्यु{नि-उ)त्तर- -रे ऊ €:८. 
नाम्यु(भि-ऊ)5- -वोः रार २, ११. 
नाभ्यू(भि-ऊ)लजावु-पाद- देषु 


| 
| 
| 
| 
| 





रार्‌ २,४३. 








२,६. णर, द्‌, ५५,२५; छ, 
>०५४०->्‌ ठ 5५, २३६, 
3 ६३६,८.१;३;.७ १,३;३ 
५,३३.१३ २६०१; ८, ३५४ १४ 
प; १,३.९४, १३८७६५.,१७ 
६, १: २.१, १७६१९६२, ४६२, 
२, १२५ ४.२.२३३. २ 3 
११६०.६.४८,२६.; चे ,१९ 
द्रौ २, ११; रप २३०१८१४ 
मयिः च १,६,१६२.१,१५६ दौ 
व खजा १,१; अन्न 
,५६; सूता- १,३१; -मानि 
२,६९.१ २, २०३३ ५ १, ६३, 
; जा ३४ दृजा १,१; मवा८ई 
नष <€: ६; पा ७.८५; घा २२ 
१२; यु २; भव २,१४६-रन्द्धां 
७,१.५२, १; मना २,६५ 
चौ ८,९य१५१६२; -न्ना क९,१, 
१६; २,२.३६; दौ २,११; 
राप्‌ ४,३; ओां १,७,४२० महा | 
८,११२.; सर द३८२१;२ श्राम्‌ ! 
कलिय: -क्नि डढां७,८,११५.१२. | 


४3 










नाम-गोत्र- त्रे इ १६: १२ 


£, २. 


ती, 


1 
नामयोत्रा(ल-श्र)दवि- -दि नाप | 
1 


नाम-ग्रहण-~ -ण्ाात्‌ सवं १,५५.१ 


सदन्येः परथद्‌ रव्य. इति परादि (तु. ५५.) त) मा ०,३॥ &)मा 


ख-मोधः 1 3) 'मर्टेतनामये यानि? रति श्वान 


नास-तत्या(ति-श्रा)दि- -दिभिः 
सर्‌ > 
नाम-तद्(>>ः) मेति 
+; रपू १.४. 
नान-दय- -यम्‌ युषो ४२०२ १०. 
नामद्रय-तपुटित- -चम्‌ कालि 
०२ : १२. 
नान-घेयः+या- -यम्‌ दां ६,१,४-६९; 
४,१-४; ङ्‌ २,३,६; पतरम; -पा 
नाद १०६९०; -यानि दे ५,२. 
नाम-पञ्चक-~ -कस्य छा ६,१. 
नाम-पारा(र-ड)ोचवण- 
नामपारायणिन्‌--णी पारा १४. 
मनाम-मन्त्र- न्त्रेण इजा ९,१७. 
नाम-मायः>)यी- -यीम्‌ पारा. 
नाम-चर- -ेः गी ९१६,१५. 


र 
;न, 


-नाम-रूप- -पयोः द्यां ८, १४, १; 


-पाद्‌ सु२,२,८गु२८;-पान्याम्‌ 
द ९५४. ; पेपर ४ यु २, 

\,८३ दा ६, ०१५३२३८ १, १०९१ 
सर २,२४; यु ३८. 
नामरूप-दारू- दारा नि १७. 
नामरूप-श्यकू-कृति- -तिः सर्‌ 
2५३०. 
नामरूप-विदुशू- -कःते६,३६. 
नामरूप-चिवसित- -वम्‌ शु 
2, ५. 
नामरूप-विष्टीना(न-श्णमन्‌- 
-त्मात्ते ९,४९. 
नामरूपा(प-घ्ाल्मक- 
२२,९; सर २,१०. 
नामरूपा(प-श्राःमन्‌- मना 
मर २,१. 

क्रिवि, रति द्त्वा दिष्‌ 


कम्‌ 


३॥ ‡) सदत्‌ “साऽऽयिथ' दति 
श्रान., (माचिघ' इत्ति श्रव्या. । ह) त॒. सस्य. दि. धारा~- > ~रः । 2) "सामानि दति णा निय 
नामधयानि' दनि छष्या.) ठ) देद्रा ३,१२.७ 1 $) तै्ाफरा १० 
६७ 1 नन्दिः" ति नादी.» (मान्यः' इनि नादी. सेटि. । ]) “नाग्नि दति निया. सुरा. नि. यु-श्ोधः लु. 
प) "वाचः शतिनं द,१५७१ फ) श्रः दृति ्ठत्या.1 0) "नान' एति श्रष्या 


प. दान 


श्शया.) 1 


1.1 ए) पा २,४.५८! ए) =माधराविरेप- । 


मामचू-> 
नामरूपा(प-या)दि- 
नामरूपादि-क- -कम्‌ ते ५, 
११. 
नाम-रूप-त्ना(न-श्~)गो चर- 
-रमर सुद्र २ । 
नाम-पटक- -कम्‌ व द : ४. 
नाम-संकीतेन- -नात्‌ शि १,२०. 
- नामसंकीर्तन-पर- ~रः भसन्या 
२, ५९. 
, नाम-सख्या(ल्या-्ा)दि(कः>)- 
: का~ -काः महा ५,१२३ 
नाम-सौन्दय-जाति- -तयः आवो 
२२. ध 
नामा(म-श्रा)करपिं(नू>)णी- -णी 
` आय २९५: ११ 
नामा(म-ग्र)ख्यात~ -तम्‌ रप्र 
> २४ न ॐ 
नामा(म-श्रा)दि- -दिभ्यःया >२,३ 
नामिन्‌" -मी रापू ४,३ 
नामो(म-उ)चार-मात्र- तेण सुजा 
१.१९ 
नामो(म-उ)चारण-~-माच्र- तेण 
कलि १. प 
नायक- “नी द्र. 
नारक~नारकरिन्‌- ¶१नरक~ द्र. 
नारद्ध०- दवैः सार २२३२: १५. 
नारद्ग-फट- -खम्‌ दि -६,१३. 
नारद्‌" -ण्द्‌ नाप २; द,१४;१५; 
` ३३३३४; -दः छ७, १०१३१; 
नाप १५२५२, १६७७४, ३८; 
१;६,१; ८,१; ९.१; वा १; 
गोड२३; २४; इ १९; गद; 
कलि ९; २; २; गोच ६५: १; 
तुल ७०: १६ नार १; राधा, 
७; सार २३२३०२८; १५; 


| 


नारसिह- नर- द्र 
न(रायण- -णः नाप,५९; नापू £, 


४४१ 


“*~~^~~ ^~ ~ ~--~ ^~ ^~ ~ -- ~---------~-~---~--~--~ <~ ~- रस य्य ~~ = 


८२१ :४; २२२८४; वे 2६५ 


१; गी १०,१३;२६; -दम्‌ नाप 


१६२०७; सार २२३०: ९; -दात्‌ 
गोड ६८; -दाय ह ९; गम्‌ १; 
व ८६५:१; -देन नाप २; सार 
२३० : १८६२ 
नारद्-ु(त>>)ता- -न्ते तुल | 
॥ 


| 


२२ :६;१३. | 


७१:५७. 
न।रदु-सनक।(क-श्रा)दि- -दिभ्यः 
तुल ७९:२१ 


नारदा(द-्ा)दि- -द्यः नापू ५ 
२४; सार २५९. : २०; -दिमिः 
सार २३५: १६. 

नारदो(द-उ)क्त-स्तव-राज- -जम्‌ 


रार १,९ 


१७६; -ण्ण त्रिवि ७,४३९ गोषू 
८५; नापू २,१६; नाउ २,३; 
३,१९; -णः मै ५.८; मेत्रि ६, 
८७.०७ ना ९; रष्ममना२, 
१३,१६०५२६४ इवा ६९ ७; 
नाप ८,१४; मे १, १,२; त्रिवि 
१,११;२, १६१५; १६९५ १७१ 
८,१४६५,१०;१२;७,४६ ५८ 
मुद्र २; प, ३; महा 

१,१९; तुअ २; पप ४१९२०; 
अध्या १; कुं १७; ता २,१-८; 
गोड १७; १९; ६३; दत्ता रे; 
मुर, १,३१५; च २०२१; द २ 
म ८८:१८; वुल ७०: >;७६; 
२१; नापू ९, २६१३५१५; २ 
१६; ८2, २5२०; 4" १९३१ 
१६.१७५; नाड ९,११.६१. 
३५१५७६१८ :२३;२८;२०१; 


9 च 
~----------------~-------~--~--~---------~ ~~ 


9) समादहरि दस. 1 ४) टिलोपः (पा द,४,१४८८) । ©) 
©) व्यु.१ चदेवपि- 17 व्यु. [वैतु. मनु ९, १० (ननर- > -नार->)) । £) 
१०, ११, १२ शन्यत्र गप इति सुषा. ठ. एकत्र तेच्या ०, ११, 9) चान 
११.३२ । ‡) एक्तरव्र वु. एप. टि. 1 ए) -तदाख्योपनिपद्धि्ेप- । 1) तश्रा १० 
४) तेद्ा १०, १, ६ 1 0) =घ्राक्राराक्षरेख । गः ना दति नित्त" य 


पा. यनि. सु-प्ोधः (दः (ष्य 


नारयण 


"~~ ~~~ ~~ 


१३;२.१;२८४२२ वपु 4 
सार २२०: १९; २० 
१३; २,५.७१०७;२ १६२७४८५; 
७": ८;१३;१४;१६;२ 
<; २८० : १४; २८५ : १३; 
२८९. : १;१६;भव >,४२; -णम्‌ 
गभे ्;नाट; मना२,१३,१९५ 
तपू ५,८; १योत ८९; आयो $; 
चरित्रा२, १४३;त्रिवि८,५; रार्‌ 
७;राउ,१; महा १,१३०५योधि 
५,८४; दुत्ता १, १; च २० 
१०६८; नापू १, १८६१५६१९; 
‰१२६नार १,२४; सार २८२ 
४; २५० : १५; २५२ : १९; 
२५७ : २०; २३; २७४ 
-णस्य ना २५; त्रिवि २,१९};ता 
,२; कलि १९; नापू २,३; -णात्‌ 
ना १५ छवा १२; धिवि २, 
१६८५; नापू ५,४; नाउ २,१३; 
२,४५२; -णाय ना २५४; मना 
१,६९ आवो यः त्रिवि७,३१; 
२४३९२५४१; ४५; ता ९,२२; 
म ८: ११;१६;२१; ५९.२६; 
१३; ,१; ऊ ८२:99; 
नापू २,२;२०२;६५७५९; १८३५; 
४;६,१५; नाड २,१०;११; य 
८५७ : ८; ११; ८६२ : ४"; 
६८: २३; णेना; त्रिवि २, 
१६४८५; याथि “५१५4४; ऊट: 
,; नाड ६,२८; "णन दर ४; 





2 ९५ द्‌ 1 


रार२,९१०दत्ता१,१;सार ददः 
२३; २३७; १. 

नारायणी?~ -च्णिव ४२१०२; 
८१५८२ १०; -णी चलि 2०३ : 


इ 
१०; ख्या १२. व 





ग्रणमा० उति श्रस्या. । 0) व्यु. =सटविरोप- 1 


[ज 


न 
द्विभ नि्यशः द्र. । ४) नरः 


म-द्रोध 1) ठध्रा ५०१ 
११९,१४ 1 ण) तद्रा ०,१५.१ । 





नारायण 


नारायण-क्रीडा-कन्तुक- -कूम्‌ 
त्रिवि ६, ५. 

नारायण-निवेद्रि(त>)ता- -ताः 
नापू ५,२३९. 


नारायण-दरसिदा(द-च)एा(द-अ)- 
क्षर-मन््- -न्तरौ त्रिवि ७,३१. 

नारायण-पद- -दम्‌ ता ३,९. 

नारायण~-परःच्रह्मन्‌- -द्यणि नापू 
९५५ ४१. 

नारायण-प्रतिपादित- -चम्‌ नापू 
३, ५. 

नारायण-प्रसादु- -देन नाड २,१५. 

नारायण-बीज- -जम्‌ न्निवि ७, 


> 
२०. 


नारायणवीज-युक्त- -क्तम्‌ चिवि 
\७, ३३. 
नारायण-मनः-ग्रि(य>>)या- -च्ये 
युतं ७१:५७. 
नारायण-मन्त्र- -न्त्रः नापू ३,१. 
नारायण-मय- -यः योषि ५,५.४४; 
यानि चिवि ५,१०. 
नारायण-मुख-~ -खात्‌ सार २१९९; 
७; २६० : १५;२७६ : ६. 
नाराचण~यन्व-मन्ताल्न-घ्रा)द- 
रणपूजा- -जाम्‌ नापू ६, १. 
नारायण-वासुदेव--दादडा- 
(दा-थ)क्षर~मन्त्र- न्त्री त्रिवि 
९७, ३४. 
मारायण-च्यत्तिरिक्त- -म्‌ त्रिवि 
९५, १०. 
मारायण-शब्द-पर-त्रह्यनू- -द् 
नापू २,४. 
नारावण-्ायुल्य- -ज्यम्‌ ना ५२; 
ॐ 2८: ४. 
नारायण-सारूप्य- -प्यम्‌ त्रिवि ६, | 
२१. 


---=--~~-- ~~ ---~-----~- ~~~ 


नासत्य" -स्यः वजा ४,२०. 
ना(स>)स्~ -सया भयोत ७०; 





४४२ 


नारायण-हयय्रीच-गायत्री- 
मन्त्र- -न्तरौ त्रिवि ७,३९. 

नारायणा(ल-य्)श- -दौः त्रिवि द, 
७२, 

नारायणा(ण-ज)तमक- -कूः रपू 
©&,६३. 

नारायणा(ख-उअफत्मनच्‌ू- -त्मा नाड 

नारायणा(रा-च्र)एा(छ-च्)श्षर- -रः 
रार ३,१०; -रम्‌ नापू १,१; -रे 
रार्‌ ५,३. 

नारायणा(ख-अ)ा(्-च)क्षर- 


मन्त्र -न्त्रम्‌ नादृ २,१. 
नारायणा(ग-च)एा(्-ार्ण- 
णाच रापू ४,४६०. 
नारायगा(ण-अ)ख-सन्त्र- 
त्रिवि ७,४५९. 
नारायणो(ग-उ)पासक- -काः सार 
२२५: १२. 
| 
1 
| 
॥ 


नन्तः 


नारारंस- नराशंस द्र. 
नारिकेल -रम्‌ धि ६,१५. 
नारी- नर~- द्र. 

नात- 


नाट-माच्र- -तरेण घ्या ३९. 
नाङ-स्थ-तन्तु- -न्तुना ते ६,८२. 


एनालमाजाविनिष्कम्प"- -्पः 


अना २८. 


गनावरस~- एनाप्रस टि. 2. 
नाविक- नौ- द 
नास्त, नाशन, नारित, नाद्ी- 


८नय्‌ (ध्रदरौनि) द्र. 





१सन्या२,१८-सा ते ,१०;घुबा 


५; सार २८४९८ : १७; २६५५; | 


--~~--~~~ 


नासा 





४३; जाद्‌ ६,३ ०६\७,१०; -साम्‌ 
छना ९१; सार२द५:६;-सायाम्‌ 
खुवा ५५. 
नासिका -कया शे २,९; भव 
२, २६०; -का गभ १; श्रा, 
१३ गु २२; -काम्याम्‌ रे ९, ४; 
-कायाः ध्वा ०; -केरे १, ४; 
२.४; वृ २,४,११;४.५.१२; कुं 
९९; रप्र ३२:१४. 

नख नसोःमना२,७२६. 
नस्य" -स्यम्‌ भयोत 
१२८. 
नासिका(का-श्र)म्र- प्रम्‌ 
गी ६,१३; -म्रे अता ६. 
नासिका(क-श्र)न्त-~ ~न्तम्‌ 
योशि ५,१८१. 
नसिका-पुट- -२म्‌ अना 
२०; तरित्रा २,९५; -ययोःत्रित्रा 
>, ११५. 
नासिका-मध्य- -ध्यम्‌ यो 
प 9 र ६ ४ 
नासिका-रन्धर- न्धम्‌ यो 
२, ४५५. 
नाक्िका-शरोधन- -नम्‌ शि 
>२३२. 
नासिक्य- -क्यम्‌ दां १,२,२ 
नासा(सा-घ्र)ग्र- -मम्‌ म २,१,७; 
शां १,३,६; प्रे रवि २;४२; 
६९; त्रिदा २,१०९; मं १,२, 
<; दां १,६०;०,३२०४द४५; 
५१; ५२; योशि १, ७१; जाद्‌ 
५,६६.२२; वरा ५,३२. 
नासाग्र-गमना(न-दा0न- 
-तम्‌ अन्न ५,३२. 
नानाप्र-दत्ते(ह-र)श्नण~- -णः 


शां १,५,१९. 





9) =प्राकार-यीयाङर- । छ) °्यम्‌ इति श्रप्या. सदि. । ©) ग्रीमन्त्रः दति ध्रल्या.-। 0) शणम्‌ एति 
श्यान. 1 ©) नन्त्राः इति निषा. 1 ‡) व्यु.१=फविरेष- 1 ह) व्यु. १ 1 %) वाख दल्येवं शोधः ट. (तु. पजय: वेतु. 
“तारा सारा तथाऽऽयामः' इति दवान.) । 3) वैपर यट. 1 3) व्यानम्‌ इति च्रन.1 &) पा६,१,६३। 7 रौ 
१९१६०,१ । 7) पाया ६,१,६३ । छ) नादि? एति श्रा. 1 0) श्मशा दति द्रष्य. । 


नासाग्र-ददान~ट्ट-भावना- 
-नया म २,२,२्‌. 
नासाग्र-रष्टि- -टिः योच्‌ ७१; 
९०६. 
नासराप्र-वारण- -णात्‌ चित्रा २, 
१११०} जाद्‌ ६,२३. 
नासाग्र-न्यस्त-नयन- 
त्रिरा २,९५२;१४६. 
नासाप्रा(य्न-्)चरोकि(न्‌>>)- 
नी- -नीते १,२९; ३०. 
नासा-चन्चु- -न्तुः सार २४४: 
१६. - 
नासा-दघ्न- -चम्‌ १संन्या २,१०. 
नासा(सा-श्रा)दि- -दयः ऊ द: 
५; -दिः भम्र २१२१८. 
नासादि-केदा-पर्यन्त- -न्तम्‌ 
य; यु २९३८४. 
नासादि-केदा(श-श्र)न्त- 
न्तम्‌ का ७; नार ७. 
नासा(सा-्र)न्त- -न्तम्‌ च्रित्रा २, 
३९. 
नासा-पुट~ -टे गार ४०८ : ७; दौ 
जाद्‌ ८१३४. 
नासापुट-युगट- -रम्‌ सौ २,३. 
नासा(सा-श्रा)भरण-नीर-पीत- 
रक्र-मणि--ज्योस्स्ना- -त्स्ना 
सार २६५: ६. 
नासा(सा-्र)म्यन्तर-चारिन्‌- 
-रिणः ज्ञु ५; योखि द६,७; रिणी 
री ५, २५७. 
नासा-वक्व्र~ -क्त्रे वजा ४, १३. 
नासिका- नासा द्र. 
नसी(र>)रा- -राम्‌ सुवा ९.९. 
नास्तिक, नास्तित्व- भन द्र. 
निादाद्वथ्यः० सूता २४ __ | _ निःव्वास- तः ¬------------------------ 


नः 





२) °्रे धा इति निसा. । ४) वा.करिविद्. । ¢) दस्त. एव 


~~~ ^-^ ^~ -~--^-~ -~ 


४४२ 


निः-घीक- 





नि" दां २,८,२. 
१नि(स्‌>):-राद्र- -कमः महा ४, 
९८;मु२,२११३;मार २८४८२१९. 
निःदद्ध-रति-(द>)दा- -दा सार 


२२२३५. 
रमिः" )द्धा- द्धा सार 
२२० : €; २६३ : ३; २८२: 


१०; २८४ : १५. 
नि(सू>):-शव्द- -व्दः मेत्निद,२३; 
"ब्दम्‌ चु २; २९; नाद्‌ ८; 
८९. ध्या २. 
नि(स्‌>):../दिप्‌>परोपि 
निः-दोपित- 
निःतपित-जगत्‌-काय- वैः 
महा २२९. 
नि(स्‌>):-दापध- -पम्‌० राड ५,७, 
२३; पै २, १; अन्न £, ८४; 
सध्या २९; -पेणण्ते ६,९६. 
निम्दोप-दुःख-निवृत्ति- -त्ती सांसू 
२०८४. 
निःदोप-विख्य- -यः अध्या १७. 
निध्दोपा(ष--च्र-)शेप-चिति- 
-तः वरा २,८१. 
नि(त्‌>)प्रेयस'- -सम्‌ कौ २, 


निःदवासो (्-उच्टूवास-कास- 
-साः जाद ,३०. 
निःदवासो(्-उ)च्छूवासन- 
~नम्‌ जाद ४,४५. 
नि(म्‌>>)--सखय- -यः निवी २९७ 
#॥१। 
१नि(र्‌>):-सकर्प"~ -ल्पात्‌ मदा 
२, ७०. 
निःसंकत्प-क्षमा-रष्वा(वु-ध्रा)- 
हारा(र-श्)प्रमादुता-तच्य- 
सेवन”~ -नम्‌ मं १,२,२. 
रनि(स्‌>):-सकरप- -स्पःमत्रि ६, 
१९६ ३०. 
नि(स्‌>):-सद्ग~ -उः गौ २, ४५ 
नाप ५,२५; रेकौल ९; -एम्‌ 
गौ ४,७९४; -इस्य साम्‌ ५,१३; 
दे ससू ६,२७, 
निःसद्व-तच-योग-न्- -चतः चु 
२१५. 
निःसद्ध-ता- -तामं १,१.४५. 
निःसद्ग-त्व- त्वात्‌ ससू ५,६५. 
निःसङ्ग-व्यवहार- । 
निःसद्गव्यवहार-व- त्यान्‌ 
अन्न ४,८८. 


१४५ २,४योि६,४४-साय | नि(स>):-सार^- -रः मदा २, ३५ 


चित्रा २,१२.८; सार २३०२३. 
जेःप्रेयसिकः-~ -कम्‌ भव ५, ६. 
निःप्रेयस-कर- -रम्‌ भव ५,८; री 
गी ५,२. 
निःत्रेयसा(स-प्र)दान- -नम्‌ कौ 
२,१४;२ 2 
नि(स्‌>):./द्वस्‌ 
निः-इवसत्‌- -सन्‌ रयोत २.४. 
निः-इवस्य यो १.४५. 
निः-ङवास- -सः १योत १४६५. 


च्यंद्र.(षा 


-रम्‌ नाप २,१५; मव १,१; 
रेमे १,२४ेत्रि १,३; खवा <; 
द १६. 
नि(स्‌>>):4८ख्द 
निः-खत,+ता- -तम्‌ फ२,३२०२; 
खवा <; -ता क २,३,१९ घां 
८१६१६; योरि ६,५. 


नि(सू>)ः-स्त॒ति- -विः नापद,३५. 
नि(सू>)ः-सरीक- -र्स्य मदा ३, 


४८; या २, १४५. 


२,४,२)1 0) च्यु. =नाटीविपरेप-+ 


~ 1 १ हुर्यस्य पूव हिः [ 
०) ष्‌ (नः जाद्‌ मादमरण्-{<*मदमरय-)> ध्य” इति विष योधः 2.14) नि 
ह) चस. (पावा २, २, २४) 1 ४) विवि, द्र. । 7) षा ५,४,७७ । ‰) पा ५,१०.१० ` । ) 0 ॥ 
श्रव्या. ! 1) "निश्वस्‌, इति निसा, शवसतः, शासतः” दति च्या. ४ 0) प्राम. ४ ५ । । 
दस्त, । 0) "निःसङ्गः साद्भयोग्ः' इति श्रव्या. । 9) तु. स्प. दि. "मभि? । व) विषमलञापः (पाका ८,३,३६ 


-निः-स्प्रह~ 


०५४ 





नि(स्‌>)ः-स्प्रह- -हः मे २, ११ 
मेत्रि २,७४; नाप २, ५९; रार 
०२; महा २, ९२; ठभ १८; 
गी २,७१; ६,१८. 
निःस्प्रह-चेतस्‌- -तसा त्रिना २, 
१६३; >२अव ३२८८३ 
निःस्प्रह-ता- -ता शां १, १९. 
निःसपह-त्व- -त्वम्‌, नाप. ४,२४. 
नि(स्‌>):-स्वधा-कार*--रः गौ २, 
२३७; नाप २, ५५; ६,२८. 
नि^८कृप्‌ 
, नि-क्पः- -पे रजा १,१४. 
नि^८कि, निचिक्युः° ब &,४,१८. 
नि^८कित्‌ (निवसि) 
,., नि-केतन ~ -नम्‌ १सन्या १, १; 
| कश्च १,१, ~ 
१निकिरविरदिततदाधितक्मा- 
.चितरृत्य~ -व्यम्‌ नप २ 
नि^८@उच्‌ 
नि-कञ्न- -नात्‌ योरा २१. 
निक -जाः सार २२९: १९; 


२२५.११;२२२१५;२५५३; 


२,७५.६२ ३;२८११९-ज नाम्‌ 
सार २२९८ : २३; २२५२ ११; 


"<~ ~^“ 


२९:६९; २२२२२२४० 
->२2५ : १०; २४द :-७; १९; 
२४८: १६२५० : १५.२.५९; 
१७; २६९ : २२; २,७०५.२४; ५; 
२२७७ : २२६२८९१ : ९६:२८ : 
८; -व्याः सार २२२} : >; 
१६६.२२२ : १३; २२९८ : 9; 
९; २२६१४२२७: २०; 
„ २२३९: १४; १७; २२; २४०; 
५; २४८ : ११; १२; २५०; 
१८२५२ : ११; २०५४ : १८; 
२५९६२;३;२६०:१५७; २,७९.; 
२०;२८१:१२२८७ : ४६१२; 
२८८: ११; २९१६१५५. 
निकुञ्ज-नाना-रता--ग्रन्थि- 
-न्थिः सार २४५: २२. 
निकञ्ज-रास-स्थल- -खानि सार 


२४८ : १५. ध 
निकुञ्ज-रीखा- -खाः सार २२६; 
२१ 
निकुञ्ज-श्रेणि- -णिषु सार ८२४: 
ˆ ४; २५८५८२३; २६३ ;४. 
निकुञ्जे ई) श्व(र>)री- -या सार 
२२५८ : ६. 


२२५:२; -ञे सार २२५ : १५; | नि^/क 


>२५१२२१३२५२ : २२३२७५८ : 
२२; २.७९. : ९; २८८ : २३; 
२८६: १५; -अषु सार २२७2 
७; -अः सार २६९. २२२. 

- निकुभ-केलि-कौतुका(क-्ा).- 


नि-कत- 
निकृत-त्व- -व्वम्‌ मै २, ५५. 
नि^८छन्त्‌> कन्ति, निकृन्तयेत्‌ वजा 
३,३५; स्तु १३; तरित्रा २,२२; 
योशि £, २७, 


वि्ट-दे(द>>)हा- -दाम्‌ सार | नि.“ छप्‌ 


२२२: ११. 


नि-क१५- -पंण ह १६:१०. ` 


, . निकुअ्ज-ता- -ताम्‌ सा९२२२:१९; | नि.“क्तिप्‌. निक्षिषन्ते साघु. ६, ८; 


‡ २२२२ १३२२ १२८२ : ६ 
निकुञ्च-देयी- -वीम्‌ सार २८०२४ 
नव्या रार ५२२:१०.२२४ 


4-9-79) 


2) यसन, (पावा २,२,२४) ! ४) विसर्गलोपः (पावा ८,३ 


निक्षिपेत्‌ वृजा २, १२; जाद्‌ ३, 
१० त 
नि-धिक्त- -पम्‌ वरचि ४ 


+<" ~ ~~~ ~~~. ~~ 


निगुय 


निक्षिप्य मे २,५,२; जाद ३.९ 
१०८ प्रा ९,१;ऊ ६३८१०; वप 
३१ 
नि.८खन्‌ ,>> खानि.निखनेत्‌ शा ८ 
निचखान स १४;१७. 
निखानयन्ति आपै ७: ६. 
नि-खर"- -रम्‌ त्रवि ७३. 
नि-खिख- -खः हे १२; -रनिधे 
१, ३; नाप ९.,२. 
निखिर-निगमो(म-उ)दित-स- 
काम-कमै--व्यवहार- -रः 
मवा ४. 
नि..८*गच्छ्‌ ,गम्‌*नि गच्छति वृ २,१, 
१८; ४, ३, ३६; नापे, ३९; 
यो १,५०; गी ९,३१;१८,३६. 
नि-गम- -मः कृ द; कपु ५; -मम्‌ 
कपु १४; -माः सूता १, 
नेगम -मः नाप ५, २६ 
निगमा(म-श्रोन्त-रूप- पम्‌ 
पा ९.७. 
निगमो(म-उ)दित-~ -तानि सूता 
2, १. । 
नि-गमन-~ ~नम्‌ खया १३ 
नि.~८गद्‌. निगयते ज्ञु १०; ध्या ४४ 
४८; योच्‌ ७; ४९; गोड १५० 
- ५६; ५८; वड २, ३०; निग- 
घयन्ते गार ०७:२०. 
नि८गन्य्‌ 
` नि-गटः - 
निगल-च्देदन- -नाय धिवि ७, 
४६१५. 
नि-गीणे- नि^/गृ(निगरते) द. 
निगद्‌ | 
निगृटगटा- -दम्‌ त्रवि ०; भि 
२०; -ठाम्‌न्ने ,३;क १, १; 


६) 1 ©; श्हाद्ति श्रय्या. मुपा. यनि. सृ-गोधः। 


त) वंतु. पा. (६, १, ३५) <-नि^.८की < ..८चाय्‌ इति । ©) पा. निक्रविरदिततद्राश्रमोयितषत्य- दति श्य 
(ति. शस्या.) 1 १) ननिराकृतिवम्‌' दति मत्रि ३,५॥ ह्‌) नपि. गेत्र । 1) तु. सस्य. दि. गोगा) ‡) धनप्र 
दति प्रान., °्नः दति श्रप्या. 1 ]) =निगदट- (ल्पा) । 1) निर्गट० दति निसा. । 


१नित्य~ 


[काक 


=<-~~~~~~^~^~~~~~^~ 


२२; यो १,१७; ४६२५५०५६; 
६२; (3 ५ # ३५२. ३३५; 

२,१४२७; सजा २,१; ग ३;दर; 
१४; जाद्‌ २, ५३३; ७,२६; 
२७३ ९३५,१०;६१ १०९६११२ 
१८; ८,८; ९.३; पं ३२; योपू 
२८२; गोड ४९; ६०; या २, 
१३२२; वरा २,२१; ४,१५२; 
३५;८५.५;६;०४८५६; शा १९; 
दत्ता १,६२; सौ ३,१; सर २, 
१३२०७;८३११६ सु २, १२२२ 
२,२,७२९ च २०: १०६० चा 
१३२; रप्र ३९५: २०३२३५२५; 
२;का द्‌; नार ५; नापू २,१३; 
नाड २,६; पा ९, १०; १०.६३; 


` राधा १, ५; सार २२८ : १२; 


२२९:९;२४२ : ८:८९. : ३; 
२५३२०१७; २५५ : १२२५८; 
१३५५; २.७०: १६२७८: १२७९. 
२०; २८३ : ११; स ५; वड्‌ 
२९५; ९; शि ५,२९; ७,४२; 
४५४६४८९२; सिधि २८२: 
१९५; रा ८२२३०१०; व ४५६ : 
१६४६२:४;४६५ : १२; विद्या 
१; १ कौल ३०२; भव १,१०२; 


` ३७; २,१३.३५७; ६०२०४४८. 


उस. (पा ९५,३ 


१६५, ११; १४; पितरि द, १९; 
अचि ३; वउ ५,६;९; १६; व्रू 
2२,२,१४; गी २,२१;२६६३० 

२, १५६३ १६९. ६; १०,९;१९, 
५५२; १२, ९; १८, ५२; -त्यस्य 
सायो म; १अा २९; सस्‌ १, 
१२; गी २,१८; -लया १सन्या २, 
ॐ ४;राधा३,१५;जय २३९२८२२; | 


१६; गु ७९; -त्याः योदि १९, 
१५५; भव २,१;१४; -त्यानाम्‌ 


७४६ 


` चिद, १३; नोप २०; गु ७९; 


भव २,४९; -त्याय नाउ २,४; 





-त्ये महा ४,१२२२६.१३; नापू 


५,३ ०;वड ५,४५;६,१५६-ण्त्ये 
व ४६६ :१; -व्येन वड ६.२२. 
नेत्यक- -कम्‌ चि ७ 
नित्य-कर्मन्‌- -स सूता. १ 
र्माणि जाद ७, ४ 
नित्य-क्रीडा- -डाम्‌ सार २४६८ 
नित्यक्रीडा(डा-श्रा)त्मचू- -त्मने 
सार २५१ :११. 
नित्य-चिद्‌-घन- -नम्‌ महा 
११९ 
नित्य-चिन्मान्नर-रूप- -पः मेत्रे ३, 
१६५. 
नित्य-जात- -तम्‌ गी २ 
निव्य--स्ाना(न-श्रा)नन्द~र्प- 
-पाः सि २, १२ 
नित्य-ता- -ता महा ६, 
नित्य-तृक्षक्ता- -क्षः ते ३,१५; पप 
२०: १२; अन्न ५,९७; पभा 
१२५गी४,२०; -प्ता अन्ने१,४८ 


श 


॥. 


नित्य-वृ्ि- -्िः म ५,१,८ 
नित्य-त्व- -त्वम्‌ व्रवि २५; चिवि 
२,१ „ २० सांस ५,४५; 


४८; त्रसू १,३,२९; -स्वात्‌ योस्‌ 
८,१०; त्रसू २,३,१७;४,१६; 
तवे सांसू ६,३३; स्वेन ससा १, 
५२. 
नित्यत्व-साधन- -नम्‌ विर 
नित्यत्वा(त्व-श्र)निस्यव्व- त्वे 
त्रिवि २,१. 
नित्य-दा० ते २,२७५; स्जा२,३;४. 
नित्य-निमर-रूपा(प--च्रा)तमन्‌- 
माते 2,४० 
नित्य-निवृत्त.न्ता- -त्तः पटं २; -त्ता 


१नित्य-> 


~~~ ~न -~---- ~~~ ~~ ~ 


सउ ९,४. 
नित्य-नूल्-माव-भेद्--श्ङ्ार'- 
"रम्‌ सार २२८ : १२. 
नित्य-नेमित्ति(क>>)का- -काः भव 
२, ६७. 
नित्यनेमित्तिक-क्मन्‌- -मभिः 
सी २६. 
नित्यनैमित्तिक--याग-चत- 
तपो-दाना(न-च्ा)दि- -दिपुनि 
२६ 
नित्य-परिपूण- -णः त्रिवि १,११; 
२,१५; -णम्‌ त्रिवि ७, १५. 
ई^नित्य-पु(्ट>>)्टा- टाम्‌ मना 
१,१०; २शिसं२ ६;१४६२:१२. 
निव्य-पृत- -तः पप ४२०: १०; 
त्रवि ९.८; तुम ४. 
नित्यपूत-स्थ- -स्थः पहं १४; 
लि ३११८५; ६. 
नित्य -पर्यक्ष-नि्णेय- -यः ते ४, 
७०1, 
निव्य-प्रत्यक्ष-रूपा(प--श्र)तमन्‌- 
-रमा ते ४,७०. 
नित्य-प्रचुद-चित्त- -तःमदा,११ 
नित्य-प्रसुदित- -ताः मेत्रि ७,८. 
निष्य-प्रवसित- -ताः मत्रि ७,८. 
नित्य-चलि- -लिम्‌ शि ४,१६. 
निव्य-वुद्ध-विदयददे(द-ए)क-सच्‌- 
विद्‌-मानन्दु"- -न्दम्‌ ते ३, 
११. 
निव्य-बोध-~ -धः पदं २५. 
नितय~-बोध-स्वरू(प>>)पा- -पः 
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नियच्छेत्‌ क १,३,१३. 
नियमयम्ति मु २,२,४६. 
नि-यत- -वः भव २,२१; २,२४; 
-तम्‌ मु १,२,१; मना २,७८६०; 
पै ८,१९; महा ४, ७२; वरा २, 
४३; साका ०; गी १, ४४; २, 
८; १८,९;२३५-तस्य गी १८.५७; 


-ताःनाप ६.५; दे; साका 


२९;गी७,२०;-तान्‌ गौ २,१३. 
निचत-कारण- -णाव्‌ सांस. ९, 


५६ 


,६. 

नियततकारण-त्व- -त्वात्‌ 
संस्‌. २,२५. 
नियत-धर्म-सादित्य- -त्यम्‌ 
साम्‌ ५,२९. 


नियत-मानस--सः गी ६,१५. 
नियत्त-चत- -तः चू २०. 
नियता(त-श्रा)कार- ~रः १सन्या 
२,१९. 
¶नियता(त-च्रा)व्मन्‌°- 
नियतात्म-वत्‌- -वानू भव 
२,१५७. 
२ेनियता(त-च्रा)त्मन्‌- -त्मनाम्‌ 
नाप £, १३; -स्मने सूता ६,६; 
-स्मनिः गी <,२; स्मा नाप छ, 
स ~ 1 


2) तैत्रा ३,७,६,२३ 1 ए) तैत्रा ३०७० ९० २१1. 
“तिः इतिमात्रं तान्नि., °्त०~ इति चछत्वा यनि. स. पूप. प्रया. 1 £) 
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४५१ 


नियता(त-द्या)दार- -राः गी £, 


३०. 


नियति -तिः चे १,२५ना१९.,१; 
-तिम्‌ नाप ५,१०; महा ४,२०. 
नियति-सदित- -ताः भा ९५. 

नि-यन्त्‌- -न्ता मै २,९; मेत्रि २, 


६; ,३ १९ अशि ९८५१२.० 8 न्ख 
४.19 न्रवि ९.८; वटु २१७:१ ०, 


नि-यमप्- -मः अनागते १, 


१५;१८; १योत २४; नाप ७; 
चित्रा २,२९; निर्वा २९८: 
७; १अ ५; २अव २३७८४; 
म १,१; जाद १.४; वरा ५,११; 
ससू. १,४१;७०; २,७; ३००६; 
५५,२२३३९;१०३६१०८; १०९; 
१११; दे, २२५२२४३८; -मम्‌ 
गी ७,२०; -माः म १.१.४ यां 
१,१६२; जाद २,२; योरि ६, 
४८६९; वरा ५,१४; शि ७,१०१; 
योसू २, ३२; -मात्‌ ते १,१८; 
¶कौल ७:२; रदौल ८; नरस्‌ 
> ८०७; -मेन पाशु २,८१२; 
१४; लति २३१०२१०; कालि 
०१:१३; १कौल ७:२; 
रकील <; तारा ८९:५५; -मेषु 
षयोत २९; नाप ६, २६; -मः 
त्रि्रा२,५३;सार२३ १९२१४१८. 
नियम-ग्रद- -हः यां १, ७,५. 
नियम-वत्‌- -चन्तः शां १९. 
नियम-चत-दान- -नानि शि ६, 
२२९. 

नियम-स्थित- -तः भन्न १, ८. 
नियमा(म-श्राल्या>>)स्य- 

-स्येः भव २;२४. 
नियमा(म-द्रोतद्रुपा(प-त्र) 
अवि वः अ 


द्र. (पा, ४, १०२; १०३) 


। 


दोधः द्र. 1 ]८) “नियुज्ेः इति वे.1 1) वैपर वद्र. 1 20) ना {७०२ 1 


निरग- 
` निवमा(न-परिकिनील- 


खव -चाः राठ ५.२५. 
नियमा(म-्रानन्द-विशेष- 
गण्य -ण्यम्‌ नाप १. 
नियमा(म-द्ोनिवम- -मम्‌ पप 
९१९: १३. 
नियमा(म-द्र)माव~ -वात्‌ वस्‌ 
१०. 
नियमित -तम्‌ वोच. ९८; शा 
१,७,१. 
नियम्य मेव ६,१९; योचू ११४; 
तरित्रा २,३८; योति श२८ःगी 
३,७;४८१;६.२६९१८.५१. 
नि-चामन- 
नियामन-समर्थ- -यः नाद५५. 
१नियमात्तानि" शि ७, ४०. 
नि<८युज्‌(योगे),>योनि.नियुश्नी- 
यात्‌! अना ११५१४. 
नियुयुजे बा २५ नियोक्ष्यति 
मदा ५,११७; गी १८५९. 
नियोजयसि गी ३, १; नियो- 
जयेत्‌ १योत ९१२; त्रिव्ा २, ` 
२३६; श्रां १,३०२; जाद्‌ २३; 
योरि द, ५७ यो ५0 १२; वरा 
५, ३८. 
नि-युक्त- -क्तः ई १२३८७; -काः 
जावा ६२; -केन जाद ६,४१. 
नि-योक्तन्य- -ज्यम्‌ महा ४, २२. 
नि-योग- -गम्‌ नार 2. 
नि-योजित- -तः गी २,३६. 
नि-योज्य चां ११७,४८२; यो २१४५. 
नियुचीयात्‌ नि^८यु (वग) 2. 
नियुत- -तम्‌ रशिसं १२३६९. 
निर-अश्ा- शाः ते २.४४; महा ^, 
९९ १न्या२,५६; अष्ट ५.१३; 
९२. 


४.४०. | __ ------------ 
८ २१ © क्रा १०, ६२, १10) कल. 16) चन. 1 0) पूष. 
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निरल-> 
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निरंग-ध्यान-विश्रान्ति- मृक- 
-कस्य परसन्या २,५२. 
निर-अत्तर- -रम्‌ त्रिता १,३८५. 
निर-अचि- - चिः नापप, १४गी ६.१. 
निर-अङ्कुश- -शः ते ५,६५. 
निर-अञ्जन.ना- -नः यु २, १,३; दं 
ण१४नारच्ठ ररते 
४२; त्रवि ७८६९७; च्रित्रा १,२; 
त्रिवि १, ११;२, १६; -१सन्या 
,२१; १अआ १; रआ ३; त्रिता 
१,१४;१६; म ४९: ९्;ङ्पु श; 
-नम्‌ श्वे ६,१९; व्रवि <; चप १, 
३; ते६,७०; ध्या ४;२.८; १योत 
९; रयोत२,५; योच्‌ ७२; निवी 
२९७: ३; त्रिवि ७, १७६२९; 
५०; शां २-३, १; योश्चि ९, ७; 
२२, १७ २,१६; अन्न २, २३; 
अध्या ६२; चिता ५,८; यो ३, 
३;भ १,१; स 2७९. : १२५ सि 


१,६; पित्र १,४; अविल; वपू 


१, ६; -नाम्‌ त्रिता ९, ८४; गु 
९७३; -नाय हं १९; -ने नाद५०; 
योशि ५,४३;६,७१; १अ २०. 
निरजन-ताना(न-श्)थ-पट्‌- 
चक्र-जाग्रगणेती(द्ति")- 
निरञ्जनक्ानार्थपट्‌चकजाग्र- 
(गण)ती(ए्तिण)-मय- -यम्‌ म 
८८ ३२. 
निरञ्जन-ता- ताम्‌ अनन १,१९. 
निरञ्जन-वस्तु- -स्त नाड -२,२ 
निरज्जना(न-श्रन्यक्ता(क्त-ध्र)- 
शत-निधि- -घौ स्व ६०: १. 
नि-र्त- नि./रम्‌ दर. 
निर्‌-अतिशय- -यम्‌ योस्‌. १,२५ 
निरतिशश्य-दिग्य-तेनो- मण्डलः 
-खम्‌ त्रिवि ७,२. 
निरतिश्षयद्विज्यतेजोमण्डख- 
ध श्रन्दा(न्द~श्या)कार--परमा- 


9) अनक्षः इति श्रप्या.। ४) पा. यनि. क्षोध 


दति निमा. 1 ©) कस. 1 £) चस. 1 


~| 


| 
। 
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नन्द्‌-ञुद्ध-वोध-स्वरूप- -पस्‌ 
सि १,१६. 
` निरतिदायदिव्यतेजोमण्डला- 
(ल-अ)कार- -राः सि ५,२ 
निरतिश्य-दिग्य-तेजो-राशि- 
-शिः चिवि ७,१३. 
-निरतिशयदिव्यतेजोरारय- 
(शि-श्)न्तर-समापसीन- -नम्‌ 
त्रिवि ६,१९ । 


` निरतिश्य-निरङ्कदक-सवैख-खचे- 


शक्ति-सवेनियन्त्र- ` 
निरतिशयनिरड्कदासवेत्तसर्व- 
शक्तिसर्वनियन्तृ-त्- ` 
निरतिक्यानरद्कुसवेन्त- 
सर्व॑शाक्तेसवीनियन्तृत्वा(त्व-श्रा)- 
्य(दि-श्रोनन्त-कल्याण-गुणा- 
(ण--च्या)कार- -रः त्रिवि२,१५. 
निरतिज्ञय-परमानन्द्-परम-मूर्ति- 
विकशेष-मण्डल- -रम्‌ त्रिवि 
\७,२०. 
निरतिश्षय-परमानन्द्‌-पारावार- 
-रम्‌ त्रिवि ७,२. 
निरतिदाय-परमनन्द-लक्षण-- 
पर(१र०)-व्रह्मनू- -ह्यणः त्रिवि 
७,२०. 
निरतिद्य-त्रह्य-गन्ध--स्वख्प- 
-पम्‌ त्रिवि ७,५०. 
निरतिशय-त्रह्या(द्य-श्रा)नन्द- 
परम-मति-महा(-यन््र- -न्त्रम्‌ 
त्रिवि ७,२९. 
निरतिश्चय-विक्रम-विरास-~ -सम्‌ 
त्रिवि ७,६. 
निरतिशय-सुम्व~ -खम्‌ अता ५. 
निरत्तिलय-सीन्दर्य-पारावार- 
-रम्‌ तरिषि ७,५०. 
निरतिदाय-सीौन्दुर्य-लावण्या- 
(रय--श्र)पिदेवता- -ताम्‌ 
त्रिवि ६,२३. 
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निरतिश्य-> 
निरतिशया(य-्रा)कारा(र-श्र) 
वरम्बिन्‌- -स्विना नाप २. 
निरतिशया(य-व्योद्वित-परमानन्द- 
रक्षण -णः त्रिवि <,५; -णम्‌ 
त्रिवि ७,५०. 
निरतिक्रायद्ितपरमानन्द्‌- 
लक्षण-पर-ब्रह्मन्‌- -य त्रिवि ८, 
१८. 
निरतिङ्ाया(य-श्र)नन्त--कान्ति- 
विहोपा(ष-श्रा)चर्स- ततः च्रिवि 
७, ५०१. 
निरतिदया(य-द)नन्त-दिग्या- 
(्य-्र)नन्द-तेजो-ज्वारा- 
रा्ि-मण्डर- -रम्‌ सि२,५. 
निरतिकाय्रा(य-श्र)नन्त-~परमा- 
नन्द-पारावार--जार- -सम्‌ 
सि १,१७, 

५ निरतिद्राया(य-्रा)नन्द्‌“- 
निरतिश्यानन्दा(न्द-्रा)विभ- 
व~ -वः त्रिवि <,४, 

रेनिरतिश्चया(य-श्रा)नन्द्‌'~ “न्दे 
त्रिवि १, १; -न्दः(दन्दाः) त्रिवि 
७, २०; -न्दम्‌ त्रिवि £, २१; 
२३; -न्दैः च्निवि 
निरतिश्षयानन्द-चामर-वि- 
द्रोप -पेः त्रिवि ७,५०. 

. निरत्तिदायानन्द-तेजो-मण्ड- 
ख~ -लम्‌ त्रिवि ७५२० 
निरतिद्रायानन्द-तेनो-रारि- 
दिः त्रिवि ७,२५. 

निरतिशषयानन्दतेजोराि- 
विदोप- -पम्‌ चरिवि ४,१. 

निरतिदायानन्दतेजोराइय- 
(शि-श्र)न्यन्तर-समासीन- 
-नम्‌ त्रिपि ७,५० 
निरतिकश्ायानन्द्र-दिष्य-तेनो- 
रादि~ -चिः त्रिवि ५,१४; ६, 
१९६;५७,७; यि १,१० 


(लु. निमा.)1 त) न्ट कान्ति? 


निरतिश्षय-> 
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रांशि-मण्डल- -रखम्‌ सि ५,१. 


निरतिद्रायानन्द-परम-मक्गल- | निर-अभ्यवस।य- -यः मेत्रि ६०३०. 
नेर-अन्तर- -रः कं २६; -रम्‌ अता | 
५५४; योशि ६,२३५; पाश्चु २,१०; ; 


चिेप-समणष्व्या(छि--श्या)- 
कार- -रम्‌ त्रिवि ७,२०. 
निरतिायनन्द-पारावार- -रः 
त्रिवि ६,१०. 
निरतिश्यानन्दपारावारा- 
(र-श्रा)क्रार- -रम्‌ च्रिवि७,१९. 
निरतिद्ायानन्द~ब्रह्म-गन्ध- 
विदोपा(प--ग्रा)कार- -रम्‌ 
त्रिवि ७,५०. 
निरतिद्रायानन्द-मय- 
निरतिक्षयानन्दमय।(य-श्र)- 
नन्त-परम-विभूति-सम्ि- 
"ष्ट्या त्रिवि २,१५. 
निरतिदायानन्द-रक्षण- -णम्‌ 
त्रिवि ७,२२; मं ४,१,३. 
निरतिशयानन्दरक्षण- 
महा-विण्णु--स्वरूप- -पम्‌ 
त्रिवि ६,२०, 
निरतिश्षयानन्द-सहस-प्रा- 
कार- रेः त्रिवि ७,१९. 
निरतिङ्यनन्द-सागर- -रः 
त्रिवि ७,१. 
`  निरतिश्चयानन्दा(न्द-्)खण्ड- 
व्रह्म(ह्य-श्रः)नन्द-निज-मूत्यौ- 
(ति-श्मिकार- -रेण च्निवि १, 
११. 
निरतिदायलनन्दा(न्द-श्र~)दि- 
तीय -यः त्रिवि ८,१५. 
निरविदयानन्दा(न्द-श्र)नन्त- 
तदित्‌-पदंता(त--श्रा)कार- 
~रम्‌ त्रिवि ७,१७. 
निरतिक्यानन्दा(न्द्-श्र)खत- 
सागर- -रेषु त्रिवि ६,२३. 
निरतिश्यानन्दा(द-श्र)खत- 
सार-सागरा(र-श्र)ोनन्त-मकर- { 


8) वा.करिवि,.द 9) तु.सस्थ.टि.भद्धैतपरमानन्द->> 
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निरतिद्रायानन्ददिव्यतेनो- | ` 


४५३ 


 न्दा(्द्-घ्कार- -रम्‌ सि 


९८ 
८5 २०. 
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